ta) + 

Aa fía ate HN राम ea e 
mer चेतना विज्ञापनं awh ac fart gc eee 
warten wig Anm tern दिन" 
ee ts a ते श्राववति a . iaa 
were wie 4 ॥ ce और, ४, एन i के विषय 
आपस an FREE दाते) ba चातुसे { चन्‌) काय & eae a 

7) Karp gra ga ara होनेसे सम्पूदाव शब्द मो तिले 
ra ran iai का अर्थ सेत हैं इससे iiite जू सहिन 
sean i erat जाप धर्म है खोई लतं art RA सहितों को EN 
ata “ ओरामेतापनोयों पतिफद a ` रवत dat 


ren है ओर Wi ara जू में लित है 

हू जुधिनो में मः aaee again 

हज, Anal eee 

गुणस हित प्रवेश a को धारण पोदंश EAT | RARO 

दर्शाते ) amy ao mem RA Tor MIRA लन लिखि- 

want न सुखं a परङगतिम,॥ तस्माच्छास्ः धरां ते atera safe | 

बाल्या fama कर्म vaffa, ॥ ( भावार्थ: ) जो gan aren प्रतिः 

ca fuß e परित्यांन क a इ व्छानु सार लतलस्प्रदाय मार्ग को t Tr 

है पडू पुरुष त तो|, अपने कार्य में सद्ध के am A t ज़ ईस लो क़ सम्बम्धी 

gu को पात होले है तथा न परलोक wer ga हे! घाम दोते दें तिशष देतु से 

(कतमय) के un कार्या (ario) न कएने देश का & विदय विशेष निचय में 
शास्त्र हो garn & शास्त्र के विधान सै कडे हुए कार्य के! Scar er, ताते 

an रुवति संहिता ओं & diff ची तोताराम जू उवाय & f at at कहे! कि 
ata हैं तो दोनों के fu लिन्न नाम रुपको डपालंना करने को are 
own है इस विषय को चरितार्थे कर दिखाया है यथे? लिव सप्र को g 
we वाति area के चत्रिताधी अबलो na कौजिपे ( यथालारद पञ्चरात्र, eT, 
सहिता mg "अध्याय ra GAE प्रति ) चकाराराधिन तस्य 
मन्न राजेन भक्तितः | कदाचि शिवो S airgit परम्‌, धीरघु्ंश भूषण 
va ग्रामि को इच्छा वाले भ्रीशंकर जू किली क़ के विषय श्रीरघुनख ननज 


(ल) 
22 eer I 


sis नोता are उतार 
त e r 
7 erage FPA A Saree A nen M 
laiita eee 
"यो के परतमः यमान्‌ रामो दाशरंधिः tg ॥ 
व्याकरण में परे ते होन है Nur पर; परंतर, परतप, इसे uv भो नहाँ 
कहा जाता है छो. परे. भो. माराय, है शो लोकवा सि रो कण्ण, हैं लो परतर 
ज्‌ परतम्‌ दाशरथि स्थरार अर्थात्‌ सबं का पति हैं gm 
स्य॒ गुणों farot महा A 
हक ७ = gra घनी प्लृतस्तनु तेजो महा ` शिः we | ॐ 
NN के दिव्य शण महां विष्णु का स्वरुप पूर्ण tered वासुरेय हनु 
का तेज महा रानु है “ यथा Arr. e 
विष्णु नारायण क्रृष्णों वाजुदेव हृरिः स्मृतः । 
am विश्वस्भरोऽनन्तो विश्वरूप कलानिधिः ॥ 
कस्मपञ्नो aught - सर्वज्ञः सर्व सेवितः । 
परमेइवर « नामानि ंत्यनेक्कानि ara 
TRIER महा स्वच्छ डच्यारान्माज्ञ दायकस्‌ N 
mene च मर्वषां राम नाम प्रकाशक: के 
विष्णु, नारायण, mata, हरि, ब्रह्म, विश्यम्मर, अनंत, विश्वकप, कला निर्धि, 
अकेन zarte, ada, सर्च सेवित, परमेश्वर का अनन्त नामें हैं एक दर नाम 
कै उच्चारंज से frie अस्तःकरण तथा मोक्ष होता है इन सब नामों के neun 
कर्ता श्री रार नाम है अर्धात्‌ सब का आत्मा है “यथा N सारोपनिषद्‌” — 
अश्वांश नेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा A ia 
दिव्य गुणाशच सश्व कार्य कोरणौयोः परः परम पुरुषो रामो 
दाशर्यो यभव । 
d en कर के mr, Für, महेश, उत्पल हे हैं भहा Fre जिने दधद 
कर के हैं ये काय कारण दो से परे परम mt हा भौ em जू दाशरथों हुए E 


uw) 
ria ”' विण्यु से बैर होने का कोई कारण नहो है किलत Wen 
के कहते से चिरणु का मत बह सपा है ताते d dd रुपए ee -अकार को 
तेजस्वी ताको नाश किया ताते Frame कदा on “रो म्न तापतीये" ।-- 
राचा देन मरणं यांति स्वोग्रेकतोउयवा | 
_. . रास नाम भुकषिण्यातमरभिरामेण वा पुनः N 
-या हेतु कर के सरव राक्षस अपने से धिक बळ कोयं पराक्प्रादि u औ 
शापक ज्‌ से मरण केः प्राप्त होते है एति भुवरा दिक लोको में श्रो राम नाम कर के 
विल्यातहैति। 

( रामेशम्‌ ) शामा t. cf च्छेदः रमा , अधात्‌ भी, q, नीलादि 
समस्त iiaii प्रेरक अर्थात्‌ रमन करने. बाळी आघवा, K h अपने 
साम आनन्द के देने बाली, अधवा समरुत प्राणो शरणागत मात्र के रमणा राले. 
बाली, यथा विनयपत्रिका ” :-- > 

रुदर विधि विष्णु सुर लिद्वि बम्दित परे अयति खर्चे श्वरी राम जाया ga: । 
ज्यति वैदेहि सं शक्ति शिर भूषणो ते न me gfe चिन कदु पाये पुनः ॥ 
o आदि दैत गज गामिनी देव भामितो a पोच परसे। 


खित तब fafa far ग्रेम ane करण लॅक पति ब्याज कळु खेळ ठान्यो ॥ 
गोपिका कृष्ण तउ तुल्य बहु यक्ष करौ तोहिमि इश आनम्द mf U 
ताते रमेश काहि पुनः “यथा ate ite z de ४३ ३ 


werden vam किन्नरी परिवोरिताः॥ 


दक्षिणा suang स्त्रियाः ura]: i 
जिन्ह के पीछे अप्सरा नाग, किन्नरों आदिकों के ससूद and ब पर तुर 
बती और भी खियां आईं इन ci ने पुष्य रस पान किया जिससे कुछ २ मद सब 
की चढ़ आया] 
उपानुत्यंतिकाकुतस्यं नृत्य गीत विशारदाः i 
अनोभिरामा रामास्तारामो | create: u 
fine गाते नाचते में परम age ख्यां t s सू के c जाजते गाने, 
गों इसो प्रकार मरति NH tt स्त्रियों को श्री canes A इशारों से अर्थात्‌: 
हाव भाव दुर्शाय कर अच्छी प्रकार से :-- 
रमयामास धर्मात्मा नित्यं परम yfer i 
war कौतया आार्धमाशीनों विरराज चै ॥ 
. 


brenn K9 
ic fi d है और है 
merad अन्तकरण होगा है जिनका देसे शो men सू ढे 
EN म बड़े इतलाह ann att ad तथा cc सब विराजमान oÀ हैं 
ad समान करके विधि gde दान हे करके । a $ 
अदलिखार्चम्भरतोह्याजगाम tora ` ५ = 
cd तेल gr fa A en 
अदक्षिण करने के हेतु आओ भरतलाळ ज़ी गिरिराज के तीचे आते अये और 
nt जो कुछ maot उन्होंने इछा सो आप से कहते हैं। 
wert कालंदीं vi aima 
सरस्वतीं ang च चन्द्रभगारुपय ल्विनीसू ॥२०॥ 
ओ गंगा जू तथा यधुना ञ्‌ तथा सरयू शू कमलों युक्त देखते अये और सर: 
ती, शतद्र भा, an. e, इन सब को un dd पर देखते अये । 
विरजां ताम्रपर्णी च def चैव नर्मदांस्‌ । 
qami नेमिषं चैव wafi गां तथा ॥२१५ 
औओ विरंजा, a, कावेरी, नर्मदा, प्रयागराअ, नैमिषारण्य, धर्मारण्य 
गया पुरी, यह श्षम्पूर्ण तौर्थ नदौ व वन नगर देखते अये । 
बाराणखीं ग्रो गिरिं च केदार' gema तथा 
आनसं सरोवरं च aA मानकण्‌ ॥२२॥ 
ओ काशी, at de, केदार, पुष्कर, मानसरोचर, उत्तर AMET, यह ल 
aval के। देखते . 
mamasi A Ton 
अग्नि ed ae tay” 
Ait के age समुद बड़वानल, बड़ा व तोर्थ, अग्नि cid, महतो, ox 
IMAC सबके aft अरतळाल जू A देखा । 
सारांखि सरितश्चेव qua gute nfs 
cr कातिकेयंश्च arar हरिं dur I 
सम्पूर्ण सरोवर नदी और जो जो पवित्र सेतर हैं खामो कांतिक भक्तों के A 
के हएने वाळे शालिग्राम भगवान के मो देखा | 


y at 
eee बाते ताथां दास दासी unte "ह त 
I ferias ade en er e 
दो खौ कल्या, रेक राजहमारों को च दास, दासो, हिँ de कोटान 
३ रुपये व भरे व सोती मता, दिये । ताले आयां बहु A „३5 
ee ततो गत्वा देकं पशुपतिं fig `; 
yafen werten annd ga मांगता: Ut. 
ee बिस and धौ भरत are & ते tere के आय करे Ge. 
देव श का पूजन करके शवना कूप अर्थात्‌ गरत कूष को जोते अये कै 77 
पंचतीर्याल्मिकं याच्ञा कृत्वा gai fora च 
दर्थनं श्री गिरेः, कृतवा gaa षह भातृभिः ॥ UU 
अपने माताओं के सहित ( अर्थात्‌ सात सौ ७०० माताओं के सहित ) ar 
ad को याजा करके और पूजन करके श्री गिरिराज फा दशंत करके पूजन करते 
अये, यथा गौतावळी० बाळ काण्ड : - 
qama दुलहिन faoa afer arg शत खाता। 
देहि अशीश ते घरण कोटि ain अचळ होउ भहि बाता ॥ 
यासं त्रिराजिकं कत्वा हृयाजगाम पुरं ततः । 
far पुरीं श्रीमान्‌ यया शक्रोऽम रावती सू ॥३३॥ 
star अरत ळाळ q फि! तीन ३ दिद ot faraz में रहकर पुतः अपने 
नगर के! आय जिस ate & iz देयता आपने anten पुरी में अवेश करले हैं 
इसी प्रकार भी मरत छाल जु अपने श्री अे।छ्या पुरी में प्रदेश करते भये । 


maama भरतो गुसुंश्रातृषमन्बितः । 
ब्राह्मणान्‌ कुल Gia पूजयामास सादरात्‌ ogan 


श्री भरत लाळ जू भरी अयेध्यापुरी में आय कर ओ गुरु महाराज को gn 
करते मये और ब्राह्मणों को भौर कुळ के बृद्धो को प्रणाम करके पूजन करते d 


रतद्गारतमाख्यानं पः पठेत्वाठयेद्याद्‌ ı 
अर्वपापबिनिर्मुक्तो धन धान्य anf ॥ NU 


(त कि fo eee ह के ne we बा» e १५० छो« ०९ में NN 


| 
te ang fange umu 
दह ओ धो भरत लाख u की कथा को मो कोई रामि मात्र पाठ करे और 
दूसरे को श्रवण करावे सम्पूर्ण पापों से घुट करके धन ee से युक्त होंगे। 
fg सर्व॑ पापेभ्यो रामलेके महीयते । 
इति भारतमाख्यानं मपा ते परिकी तितं ॥३६॥ 


बह पुरुष a पापों से छूट करके घी सीताराम जू के लोक में ut को 
an दोते हैं पहु भ्रो लाळ जू को कथा इमते gu से धन किया | | 


इत्यार्षे gara mag माहात्म्ये श्री सौतारासीय 
qaga ía युगल विनोद विहारी- 


शरण कृत ब्रह्मतत्व प्रकाशिका भाषा 
टीका fra । 


ओ चार हैं, gama, रूप और vep, जो छ शिक्षा कलयो अया 
frown छन्द ज्योतिष इस्थाविरुप और n- f यरद tat ward ast को um 
TEMARA A I है 7०0, 
sn qÅ ngom बुद्धि mà आक्षर बुद्धिता 

un Spears fort बुद्धि gat रौएवं a ñ 
EEE गुरु ` ब्रिष्णुगुकदेवमहेश्वरः। er re 
een ee en ` गुरु eee 
te fy nde लिझुकत में भो करा है, „ vn 


n 


n होतः लरतो वर्णतो का freer age न umi माह । 

ony 'सवारवञ्रो पतमानं हिनस्ति men m osas 
u (eg शत्रोबिंक्यंश्य ) यहां पर ओकार का उच्चारण gg होना बहिये 
यो$ परन्तु एकार का उच्चारण उदात्त हो तपा इसीसे (O in) 
इलसत्र से Tag समाल करने पर इन्द्र है शार ( वैरी | जिसका x अंथ के हे 


से उल्टा शत्रु उत्पन्न हुआ, (Pía a. %%. यह चैदिक वंचन संगत 
होता है इस देनु मन्त्रों में अक्षरों के बुद्धि नहीं ae क्योंकि स्वर विगइने 
से water का नाशा हों जाता है ताते मन्त्र के reed अर्थ gu है (मन्त्रो बेद विशेष 
Sag यादीनां च खाधने mansa पुमातिति tf ft) इस ओरा के ama 
से wea ney dfaꝶ होकर येद मेद और A में विराजते हैं जिसे साधन सी 
वैयाकरण से किया है यधा, मख्यते, मन्त्रणं चा, इस विप्रद से ( मंत्रिगुप्तमाषणे ) 
इस चुरादिगण को धातु से ( प्रश्र ) cera करके aoe शब्द सिद्ध होत। है उसो घे 
(mal निद्यते am: ) एस हेतु वैदिक ai गुप्त रीति से प्रकाश करना 
चाहिये maa के यथार्थ स्वरूप जानते हैं । 
संसार moam भोतानां भयनाशक। 


जाड्पतमोदिनमणे ग्रीगुरो शील वारिधेः uon. 

महाराज संसारकूप सपुद से जो जीव डरे है उन के मप को आप ताश 
करने वाळे हो और जड़ताङप अम्वकार लिस के नाश करने के वास्ते आप AeA हौ, 
महाराज आप मेरे गुर हैं कहने का य॒ भाज है छि मेरे हृदय के अन्धकार को आप 
दूर करणे बाळे हो जैसे कि, 


वां में उत्तम dia है und में. उत्तम पचत है र को मिलाप मैं जिन 
की बुद्धि है उनकी धर्म को राशि करने बाढा है । 
: अर्थिनामर्थदातारंपरमार्यप्रकाशकय्‌। 
A कामदातारं AAN vf च मोदम्‌ UN 
अर्ियों को अर्थ देने ये हैं परमाच को काश करने काळे हैं कामियों 
को काम दने वाले हैं मुमु के e देने वाले हैं। 


ser 


हे rada! उस गिरिराज की महिमा सब जगह खुनो' re 
राज के विषय ऋषियों के समूह तंप करते हैं। 
सप्तरात्रं An RASGOS ga तथा । 
Beare aasia मासिकं ANAT ॥९४॥; 
कोई ऋषि लात राजि का ब्रत और कोई दस रात्रि का नत करतें है और 
कोई ent राजि का प्रतं करते हैं और कोई ऋषि उत्तम एंक मास का ब्रते करते हैं । 
gore अकुव न्ति फलाहारं तयैव च । 
बायु भोजन ager दधि भोजन तत्परा; ॥११॥ 
ओई ऋषि कन्द भूल का आहार करते हैं कोई ऋषि फळाहार करते हैं कोई 
आधि वायु का आहार करते हैं कोई रहलि दधि का आहार करके मजन करते है। 
गोम्गबपान निरताः शाक भोजन , तत्परा: । = 
ae चान्द्रायणं नाम शर्वपातक ` नाशनम्‌ ॥ ९६७ EZ 
कोई ऋषि गो सूत्र वान में रत है कोई ऋषिं शाक भोजने ग तत्पर हैं कोई 
महात्मा सम्पूर्ण पापों के an करने वाला चान्द्रायण शत करते हैं। 
t 


“im 
ने नन va iat Pa 
ot gies pa aun . 
afar ea) a करेते है । FYI 
a द्वित ria ` संयुता । ` 
तपशचस्याम्परकुं न्ति ह्युभयत्र भुदायहाम्‌ ॥ ९८४ 
एल प्रकार दित ष्ट चारों बण है लो दोनों लोक में अर्थात लोक, तथा 
mag लोक में आनेन्द करने बाली uuf करते हैं यह द्विज संशा थी वैष्ण 
शो) र+या के लिये तप लिपेध है काहें कि eff रघुनन्दन N & ern के समय 
जौच पक ga तपस्या करता रदा तेहि भनं ति खे एक man का थालक ARE a 
aN निकर भाग भारत सें पुकारे, नारद ज़ ने कहा कि एक दुद्र तपस्पा करता 
है ताले चित के बाळ को अकाळ geg भये! है सो eg ar ge का शीश काट 
a द्र का तेप कथन किया से। यहां परस्पर fatra क्यों है, उत्तरः-यद 
e dee हैं सगत शरणागत मात्र में द्वि शशा के। पराए हो जाते हैं ताते सर्व 
a प्रधिकार है किसी दैविक aa निपेध नहीं है यथा Mena ann 
कांचनतां याति कास्यां रस बिधानतः। तथा दोक्षा विघानेन द्विजत्वं जायते तृणां # 
अवश्यं tent दीक्षां प्रविशेत्सपयत्नतः ॥ दीक्षितस्य विशेषेण 
इत्यादि वावो सें fr रेव dür स्पष्ट है। 
aa दे। यथा, नारइ अक्ति 


$ mip i» 


मुहा थपराध, कयन किया है। इतिदास समुर ang वा ax मक निपाद श्वपचं 
तथा} वीक्षते वाति सम्रास्वात्‌ ला पाति नरकं बम्‌ ॥ पञ्च पुराणे आघ माहारम्ये- 
मिष Mitr लोके विप्रम्‌ वैष्णवम्‌ ॥ Wendt वर्ण ai पुनाति सुवन 
अम्‌ । तदवा interes भागवता मताः । सवं यर्णेषु ते दद्रा देन अक्ता 
अनाइने efe पुराणों में प्रसिद है । 
je) fret शिलानां च छाया Brenn 
विपुक्तोनि च cata विचिंत्रणि वनाति च tn 


TER y 
mía पुण्वानि o पर्तति ren 
बच्चो रचविधिधा कारात्‌ द्विजा: gifa श्रियः और == 
ben जग हैं बड़े ३ fra ren और अरे मे हैं भोर उका 
fa रमणोक है और बहुत mtu मात an है; art पर u uf बहुत 
a देवे| का खान है इस प्रकार dgfh में अनेक धकार का बहुत à ga fics 
छाग करत हैं। n M u 
दानं च ` विविधाकारं dr pg a । 
a ददाति द्विज अष्ट ` agua ` बर्तते warn 
हेति में ष्ट हस क्ली faz में जा कोई पुरुष दील और wà कृपणे! 
का नावा प्रकार का भन्न चस्ादि का दान देता है वढ पुरुष शुणेर के! आतिकवण 
कर Im dana विगुण. से परे wt सोताराम क्री छे पदक! अधिकारी हो 
जाता है |... fade 
y स्वधाकरो वपट्कारः स्वाहाकारो नमणिक्रपा |. 
या जनाध्ययनङ्चैव ये कुवन्ति frar uaa (७ 
हे fr स्वघाकार पितृभ्यः खधा इत्यादि वपर हार इन्द्राय वपट्‌ इत्यादि 
लाहारार agaaa श्याद्ाइत्पादि और गुर इत्या दि Kr agente और बे दि 
que और qa यद सब Ar कोई पुरुष इस क्षेत्र में करतं हैं । 


SS ह्यस्मिन्पुणयतमे ते गच्छन्ति परांगतिम्‌ । 
चित्रकूटं गिरिं gp पुनर्जन्म न विद्यते ॥२३॥ 
दे पुरुष gan गति को प्रा होसे. हैं और भो aaga gan का दर्शत करदे 
पुनरावृति को नहीं प्राप्त दौरे । 

Aaaa ग्रधोक्तेन fran, थे । 
अश्लिष्ोमा दिभि््े रिष्ट्वा विपुल दक्षिणैः nen 

ज तत्फलमवाप्रोति तीर्याभि madd यस्‌ । 

तानि ते कथपास्पत्र सावधानतया श्रृणु RA 


डेला शास्त्र में कहा दुआ faba. के अनुला जो पुरुष and के फते, f सो 
अध्निप्टोमा दियबों को aga ले दक्षिणा gin फरे ले बरो. देता t बद N 


* 


f ttisam 
` ` बचा miega Rea ey: o A 
जिल प्रकार से पच्चमौतिक शरीर याच? वाणो माब का सब 27. 
शरीर ही के r से nore क्षत्रिय दि पवित्र कहें जाते f उस प्रकार & gf 
जल माब ब पक हो है ate तोधं कळ पावन कहे aH ; 
AO सलिलस्य ee 
छ परधिडी के aga e परमाव ले और ac 
हा से पो में थ षट कहे जाते है। 
ke ध्री अगस्त्या ब । ia 
qy ateifa गदतो mana ममान । 
SS U 
शरो अगस्त जु बोले।-दे अनघ | हम मानस ad तुमले बन कूरे है ुनो 
at कैसा मातस तोर्ध है कि जिस मानस तीर्थ में अच्छे प्रकार स्नान करने से पुरुष 
उत्तम गति के a होता है। 
wind qa तीर्थ मिन्द्रियनिग्रहः । 
aiga quda तौर्यमार्जवमेव च ॥३५॥ 
सत्यं तीर्थं है दवा तीर्थं है, इन्द्रियों का ज्ञौतना यह मी तोर्थ है सम्पूर्ण 
mH में दया करना यद भी d है हृदय में कोप्रऊता रखना यह भीं तीर्थ है । 
Rosters तीयं चक्रतुमुच्यते। 
ज्ञान ate’ ga fr म्विज्ञानमेव च ॥३९॥ 
ad यह उत्तम तीथं हैं यज्ञ करता ut सौ तौर्थ कहा जाता है cet 


er ar विचार ऊप हान शोत gen कप सुख दुःख के हेतु के सहन में जो घृति 


जाम चैं है यह मी तीर्थ हैं और यह site कहां से आता है we कहां आता है 
और कहां स्थित है f कोन f संसार कया पदार्थ & इत्यादि रूप ज़ो विज्ञान है 
यह मो तीर्थ हैँ । 

„ _तोर्याखामपि arte" बिशुद्धिमनसः परा । 


न amga Seer स्तानमित्यभिधोयते ॥३9॥ 


aidsa । Gi 
a तीरे ag नित्यशः । ` 


ip cay re 
a: स्नाति स x 
Po erur rA 
5 A RN 
2 सदास्मिको निरालम्धों serere affe: 
` मुक्तः सर्द पापैः ४ तोर्थ Tg 
ओ पुरुप पाखण्ड से रहित है किसी प्रकार का denn युक्त rare नहीं 
है घोड़ा आहाए करता हो इन्द्रियों को जोतने दाला हों बह पुरुष सम्पूर्ण पाप से 
an हु तीर्थ के समग्र फल के प्राप्त होता है। x 


क्रोध से रतित हो निर्मल बुद्धि बाळा हो N बोळने af में 
Fe होय सब प्राणोमात्र में अपने आत्मा & aga देखता हो dt पुरुष लोध' 
सम्प्र कळ के प्राप्त होते हैं। 
wager dga ज्ञान वैराग्य San) 
wart वभेद्वीमान्‌ तत्तौयंयोजन्रयम्‌ ॥ ४१.॥ 
श्री सोताराम जो के ध्यान करके dga भोर ज्ञान वैरागय, c संयुक्त 
देखे बुद्धिमान पुरूष ai निवाख करते हैं यह भूमि तोत योजन cf d हं । 
झांगत्याशचर्य पितृत्‌ Sra यथोक्त फलभागुभवेत्‌ । 
amàn काले तीर्थे arg च तर्पणम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तीथ में आय करके समय हो अथवा न होय अपने पितरों et 
श्राद्ध करै तर्पण करै बह NN यथार्थ फळ मागो होता है। 
miada men: नैव ford समाचरेत्‌ । 
gira नरो धीमान्‌ तीथ याचां करोति यः ॥ ४८ U 
ana और तेण बहुत Mu से करे जिसमें fan न होते पाचे भोर u 
करके युक्त जो पुरुप तीथ' थात्रा को करते हैं । 
erg फलमवाप्नोति तीये पाञ्राश्चितं नरः। 
झन्यस्थाने कृतम्पापंतीर्यस्पाप्य विनश्यति ॥ ४० ॥ 


+ 


Re कहां तर शक! खान a nn भी बोले, सुटी और नाशिका की 
ओ खन्वि है से! एसका राज है भौर शर्ण भौर gee are की जो सम्वि है . 


wire ae Pond . ne ange 
समान मैं भरी etree जी को उपान सब dit है wald fre iroa 
A स्व यामे +¬ 
E E , ` ~... ८: 
जाओ aa तधा च हृद्ये magi igei i 
dm सूख्मुदाहरंति mgd mma oot, ` 
UOO agog et घदन्ति cagó मस्तकं 7 
fa निर्वाणं न तथाउन्यज कुचचित्‌ । 
dee गिरिं दृष्ट्वा सर्व तीर्यं फलं लेत्‌ ॥ ४८॥ 
जिस प्रकार fags खान में उप!लना करने से स॑सार से निशृत्ति होती 
है उल प्रकाए ओर fach जाह्य साघन तोथ' ब्रातादिक से नहों और चित्रकूट 
fora के दर्शन करते से सम्पूर्ण Mat का फळ हवो जाता है ॥ 
चित्रकूट समं नास्ति. ती य्ब्रह्म!पड--गोलके । 
a ग्रीरामचन्द्रोऽकौ सीतया सहितः gut u ६० ॥ 
ओ चित्रकूट के समान a कोई मो ब्रह्माण्ड मात्र में नहों है कि जिस 
a fav में रो सीता ज के सहित श्रीरामचन्द्र ज्ञी हैं से यह भाव. भत्यम्त 
un है wert के द्वारा जानने पोम्य है ॥ b 
विमलादि बी युक्तो आणिमादि fa 
smaa संयुक्तो afa? रन्न भूषिते ॥ ६१॥ 
सबं . तस्यान्तरालेऽशौ विहारं कुरुते सदा। 
बिसछादि सखियों करके संयुक्त और अणिमा महिमा, गरिमा, fear, 
ehr au सिद्धिमों & सहत जो सात आवरणों से युक्त सम्पूण रलं से भूषित 
देखा को भ्रो चित्रकूट पयंत यथा अगस्त्य संहिता, भ० te चिमडेतत्कर्षणो काला 
कया योलय इत्यपि । नामानि ai खत्पाभ्यामीयातावै इळांतरे | दूर्वा दवितो- 
Stato के मीतः में मन्दिर ac मल्दिर में सम्पूण fe 
on कले है ॥ विसलादि शक्तियों के। पूर्वा द्रि दियों में अण्वूछ waak TT 


ana * 
मे जानते । आजुतहा के! कलिका के अध्य में भी दिला १ उत्कर्षणी २ काना हे 
किया u Nm d oer ६ त्या a (शाता ८ एस विधि के! विस्तार के खदित 
बर हे रा आस! in किसको zen Krew 

card ya att fran arma: ॥ ६३.॥ 
oo qsm सिस करके aga है सा तीयं के मादातय के ca mene के 
अपण करे ॥ .. 
mafahi ब्धा भक्ति fa । 
afana धर्मनिरतान्‌ tg renta ६३॥ 
aft द्रा ate भक्ति वाळे ब्राह्मणों को. wart तथा घर्म में तत्पर 
हुते क्षत्रियों घुनावै तथा धर्मात्मा जो वैश्य te gat को सुनावै ॥ 
„ द्विशो येदान्त वक्तास्यारक्षत्रियो ft भवेत्‌ । 
वैश्योधन समृद्धः enega: पापातृप्रमुच्यले ॥ ६४ ॥ 
जो ब्राह्मण हैं सो ra का कथन करने याला हो जाय uf स्रो ता" 
aaa के ward तस्व के जाने बाला हे। जाय भौर क्षत्रिय है से ga में किजप 
करने चाळा दे! आय ओर वैश्य है लो बहुत घनवान हो जाय भौर ga है खो 
सम्पूण' पापों से रहित होकर शुद्ध हे आय । 
ओतब्यम्परयाभकत्या भक्ति मुक्ति agg’ 
जप्तव्यभिदमाज्यानं शर्थ काले विशेषतः ॥ ६१४ 
भोग और मोक्ष को प्राप्ति के वास्ते पुरुष है से। बड़े आद९ पूर्वक dt 
संयुक्त इस माहातभ्य के श्रवन करै और Sd काल में विशेष रूप से एस कथा को 
स्मरण करता रहे । 
श्राद्ध काले सदा जाप्पमिदमाण्यानमुत्तमं। 
द्विजानां भुङ्पमानानां मध्ये पाठं करोति चेत्‌ ॥ u 
एस परम पवित्र कथा को श्राद्ध काळ में लदा स्मरण करता रहे भौर पदि 
ब्राह्मण भोजन करने के बैठा हो vite पंक्ति के मध्य में पाड करे तो । 
पृर्यमष्टगृणं neq गेहे लक्ष्मी: सदा वसेत्‌ । 
अलक्षीर्नाशमायाति पुण्यं तस्व विवर्धते agon 
इस पुरुष के गृद में सदा काल लक्ष्मो निवास करती है भौर उनके पुण्य 


nl a 
` tahi के dt करके और मयूर तचा tee और n bt 
त्यादि fiat के am & शब्दायमात तथा शोमायमात देखा जे! औ खौताराम चू 
महज ज का मन्दिर Raan 
een ` संपृक्त वजुभीति विनिर्मितस्‌। 

तन्मध्ये चैंदिकारम्या fernen विनिर्मिता u ben 
amt mit करके संयुक्त घज è aga Fora से रचा हुआ देसे थी 
Stare महाराज के विद्वार को जञा afre है तिस मन्दिर के मध्य में सुन्दर 
Rama रची हुई पेरी tia ` skó 
ehen सर्व वस्तूनां cen ि्ोत्तम। 
शोभाग्रया gmat सर्वरत्न विनिर्मिता utu 
dn ae ttn में ar पदार्थ हैं सब का खार भूत ae वेदिका है सव 
रनों खे रो हुई है सुन्दर ब्रो वेष है अधातू कंगार A जे! थी een हैँ तिन को 
ज्ञा शोमा तित शोमा ari आश्रय भूत है ॥११॥ 
s. फलरूपामुपेशार्ना ज्ञानदा ज्ञानिनां तया। 
निवास रूपा तीर्यानां urgat ध्यान विदिधदा una ` 
सर्च सौन्दर्य कौ फल रूपा है ज्ञानियों को बान देनो वाली है a जे कोई 
gee un ait का साघत माल करके इनको उपासना करते हैं उलकों अन्तःकरण 
आदि के द्वारा um नाम wate ra संगवत्तवरूप तिन को प्राप्त करने बाळी हैं 
और सम्पूर्णं तीथौँ का rar भृता है और जो कोई पुरुष थो सीताराम को ध्यान 
करने बाले हैं उनको ध्यान रूप सिद्धि को देने वाली है ॥१२॥ 
¿ús दुराराध्या भ।वनाहीन योगिनाम + 


स्वम्रभाभिरतन्याभिः अका यम्ती org ॥ १३॥ 
जो. पुरुष maar से रहित ara करने वाले हैं उनको किसी प्रकार से den में 
FUL aR site जो पुरुष अन्य किलो साधन द्वारा साक्षात्कार करने को ईच्छा करते 
है उनके n होने. बाली है ॥१३॥ 
आवना faiga का माव यधा० fte. 
añ श्ुष्पितां avd अबदन्तिविपक्चितः। 
वेद बादरताः rd नान्यदस्तीति ` चादिनः॥ 
wget aro जो वुस्पित A वेद के d वचन से aH दूसरा सुख साचिन 


eisen 
Ram सर जायुष्टः कोटि कन्दर्प कान्ति भृत्‌ । 
A 
Garett a करके शोनित कोटिन कामदेव की शो को घारण करे 


के wahr खजाने बाले inad करके सेवित छत ame करके शोमित 
देखे hemmen सिंहासन पर विराजमान हैं । 


सिंहासने समाशोनों eu चेतसा। 
are सुषमालोके विद्यते ख॒ चराचरे ॥२५। 


शुद्ध मन से कहो हुई dii से युक्त सिंहासन पर fama Mer. 
दामजू को ४दान करे और लो में जितने चर अचर हैं उतके चिये जो शोभा है। 


तच्छदा जनितां विविध agror भाषितां पुनः । 
क्रमाद्‌ ज्ञेया दूवारपाला बिजयादिक WER: ॥२९।। 
क्षा सब भरी सौलाराम जू को शोमा से उत्पन्न gt जानो पुनः थोस्रोताराम जू 


की शोमा दौति दीपित जातो, ऑर क्रम से विजय आदिक ara का 
© ज्ानता चाहिये। 


लिपोगकारिणस्तस्य दिव्य मूर्तिधराः पराः । 


हार केयूर करै Garett बिंराजिताः é 
चह füge परम उत्तम दिव्य विश्रद् के धारण किये हुये ग अप्नोतित का हार 
fat बाहु में Ae घारण किये हुये नाना प्रहार के रनों को माळा पिरे हुये 
विराजमान है श्रीसीतारामजू को आक्षा में वतंमान È | 
सिंहायने समासीनं ब्रह्मेन्द्र यक्ष mu 


जानक्या सहितं रामं ध्यायन्ति रथुनन्द्‌नस्‌ ॥३०॥ 
और ur teg नारायण चिष्णु मह्दाविष्णु वासुदेव महादेवादिक देवताओं 
हे सवामी रघुवंश के बृद्धि अर्थात्‌ सग प्रकार जीवों के पालन करने वाडे भ्रीकिसोरी 
q के सहित सिंहासन पर विराजमान हुये पसे tin i के ध्यान कर रहे हैं यदी 
शी संप्रदाय का चिन्ह है। 
ध्यायेत्क्रमात्ततः सम्पक्‌ Why रविमण्डलम्‌ । 
स्वकीपाभिः कलाभिश्व युक्तं पोडश gard: u 


un विष्णु नारायण शिवादि cer जो देवता समूह जिनके चरण कमल का 
warn करते हैं दहो यह भ्रोकृष्ण अगयान परब्रह्म ceed के बस में स्थित हुये, 
इसका भाव anè लाभ करेंगे अति qerm ॥६०॥ 
zug भावो भगवान्‌ चित्रकूट शिरीश्वरः। 
यस्य दर्शन o हरिश्चित्त समाविशत्‌ iiy A 
ro प्रभाव वाळे धरोभगवान्‌ पर्वों के राजा भ्रौचित्रकूट जी है ज्ञिन. 
के दरात भात्र से ओभगवान चित्त मैं प्रदेश करते हैं ॥६१॥ 
wer पर्वत राजस्य बहु योजन विस्तृते। 
बनानिनन्दनादौ निभाषगेन्मुक्ति _ तत्परः ॥६२।। 
ataca का मध्य जो बहुत योजन का विस्तार उसके मध्य में मुक्ति नाम 
लौकिक बैदिक पञ्च सम्बन्ध शांत, दास सलि, are u युक्त होकर 
सम्पूर्ण संसार विषय से निवृत्त होकर भो सोतारामजी v aor कमळ 
कौ राधि लिख में तत्पर हुमा जीयात्मा से नन्दन आदिक बलों. को. पात, 
फरे ॥६२॥ 
येषु राज्ञाधिराजोऽसी शोतया afen: gut 
सखीभिः संयुतः श्रौमान्‌ विहारं कुरुते सदा ॥६३॥ 
किस नम्दनादि eat में ओ किखोरी जू & खित राजाधिराज अर्धात्‌ बह्मा, 
विष्णु महेश नारायण agla मद्दानारायद्षादिकों & स्वामी थो खीताराक्रजी 
afie सहित सदा फाल विहार करते हैं ॥६३।। d 
इति ग्रीमदुवृहद्रामायणे श्रीचित्रकूट माहात्ण्यें श्रीमीतारीमीय 
gende परित्राजकाचार्य युगल बिनोद विहारी 
शरण कृत ब्रह्मतत्व म्रकाशिका भांपा 
टीका पंचमो$ध्यायः ।।५॥ 


ahsan । 


emages | 
तमालैरच pam रभालकैः udu 
gun कदम्धमधुकादिमिः । 
Weird, पारिजातैमन्दारैश्वोपशे/मितम्‌ n ० ॥ 
s पिया शम्पा अशोक अम देवदार इरिताख तमाह pama tara शोशी 
STR कुदाल करम्ब mga और सूत नाम थाम को जाति विशेष और नोष माम॑ 


secon जाति विशेष और पारिज्ञात mare इस gait करके वद नन्दन थन अच्छी 
अकार & शामित है। 


तस्मिन्‌ श्रीज्ञानकोनाथो बिहार कुरुते सदा । 
ग्रात:काले राज राज्ञः सणी वृन्द समन्वितः ॥ ६ ॥ 
vn नन्दन नाम के बत में श्रोसीतारामजी खदा काळ विहार करते Ma 
पातः काळ मैं राजाधिराज़ श्रोखोताराप्रजू aft & समूद के सहित | 
नन्दने देवराजेन सेवितो भक्त mra: 
_ भक्तों के दोष को न देखने वाळे देले भ्रोसीतारामज, उस नन्दन बन में N 
देयता करके सेवित होते f 
दक्षिणे गोपुर धर्मो नोना धातु विचित्रिते॥ è u 
feu af feat लोकेकप्नजिते। 
कृतमाला ताञ्जपणीं ब्रह्मः विनाशिनी ॥ १०.७ 
आना ग्रकार को धातुओं करके 
राज विराजमान f हा पर लोक में पृजित हुई दो नदियां fera हैं A को 
नाश करणे बाली है जिन में से एक का नाम ben और दूसरी mawit है। 
चेग्रस्भिकं नाम वनं तत्र द्वारे मरतिष्ठितम्‌ । 
Sure किंशुकं कोश लबंगमधु पाणदुरै ॥ ११॥ 
nàm बकुलैः कुन्दैः कुरवकेरपि। 
eie शतपचेश्च wege जातिभिः ॥ N 
उस दक्षिण हार में di लाम का शन है मौर a ककल 
a 


अप od, wm, मोश afr, शुद्धामक्ति इन पदार्थ है तिनको देने arè है at 
Me करने याले हैं तिल हेतू से पद fange ad लम्पत्ति के दाता 
कहे आते है 
अच्चेवपुययाचरणात्तपरचर्या अभावतः । 
चित्रकूट serie wh गङ्गा स्नान पुरतः ॥ ३३ 
एसी क्षेत्र में पथि लाजरण करने से और तप के परमाव से श्री चित्रकूट के 
प्रभाय से श्री गङ्गा e के पुश्य से ॥ 
दमयन्ती पतिर्वोरो राज्यस्पाप हतांशुनः । 
मन्दाकिनी पुणयतमा N dhe विद्युता un 
त हैं से! पाप से छूट करके युना 
अपने राज्य को प्राप्त हुये Ute | मे व्रिद्ध परम पवित्र oa गङ्गा 
tn 
तदुत्पत्तिं ganau ager गदतो na | 
पापानाझुपपापाना ्वणात्रा्का रिणी ॥ ३५॥ 
हे द्विजों में ध्रेष्ठ उल गङ्ग! की दावि हम कहते हें तुम अपन करो कैली बह 
ange को mafa है पाप नाम am हत्या àt हत्या इत्यादि ara qia और डप पाप 
जाम, प्ख gree तथा पद के नौचें पिपी लिका आदिक का मरण इत्यादि जो अक्ञात 
vin इन लघ को अवन मात्र ले नाशा करने थाली हैं ॥ 
आ चित्रकूटं gia सेवितं, 
शोभाग्रयम्पुष्यकरं नराणां। 
तस्य अभावः fan fat, 
शृणुष्व गङ्गामभवं यथाभवत्‌ ॥।३६।। 


enen u. 
e tf 
EOS |... « 
ne ponor A 
oo  आलुक्रोशोमपि na vd af । 
en कथथ में नाथ nefi शुभग्रदां aw ` 
ओ N HF नाप ! यदि हमारे ऊपर या है भौर मैं वन करें के 
da हूँ तो An के देने घाळी थो गागा जो की उत्पत्ति मेरे से कथन करो iti 
fend कालेवियदुगङ्गा साग ताभुषि पुण्यदा । 
wor विष्णु arg str देवाः सुरेश्वराः wen 
fea aun पुण्य के देने वाळी आकाश गङ्ग! है से! gu में माई हैं और 
ब्रह्म, विष्णु तथा महादेव देवताओं के ईश्वर यह लोन देवता है la 
आजि गृहे g,. उत्पन्ना इति gem 
अन्दाकिन्याश्च माहात्स्पं विस्तरेण महागुने ॥३॥ 
आ अत्रि ओ के dt में उत्पन्न हुये हैं हे द्विजों में रेट हमने d "हैँ 
है महामुने | frent पूर्वक श्रो मम्दाकिनो जू के amt के ॥३॥| 
gue qa aia: । 
res जन्‍म agai aN 
हम फिर भो श्रवण करने को १च्छा फरते हैं सम्पूर्ण कथा के कहिये जिसके 
अवन मात्र से जोव जम्प & Au फड के u देता है nan 
mma: 
AY तात कथाम्पुणयां कथ्पमानास्मयाउधुना। 
अन्दाकिल्याः सभुत्पत्ति wirf Rn 
at maen जौ बोले हे हात हम इस सम्य में पवित्र कथा के कथन करते 


हैं तुम श्रवन करो faa प्रकार से गन्दाकिनो उत्पत्ति हुई से कथा तुम हमारे से 
अवण करो ॥५॥ 


एकदाशम्भुरीशाने। ब्रह्मविष्णु भहायबान्‌ a 
ऋषीणां दर्शनं कर्तुं पृथिष्यामागतास्थयः॥ ६॥ 


emit some | tt 
इस हतु भाप errr हो देशो urg r att नमस्कार है और am 
ज्जन आप के सेवन करते है तिन के! आय verre को पूर्ति इप तसत्कलों भी 
m करती di इस हेतु साक्षात रद रूपा di m आप के areca anruft 
है एस हेतु भाप सथं पराणी मार को वपापिकार सर्षपा कल्याण करने थाळी है! 
आप के! बारश्वार are है de 
wt देव स्वरूपिणयै नमे! Regt 
wien सर्व व्याधीनां भिषक्‌ d xt ai नमः ॥४८॥ 
आप सम्पूर्ण फलों के! देतो हो एस हेतु आप ad देच बया हे! और ee’ 
(आणी आतर को जो बं प्रकार की व्याधि f के लिये औषधि रूपा और श्रेष्ठ वैध 
रुपा आप हो हे! देखी आपके बारम्बार नमस्कार है ue. 
शान्ति सन्तोष HV नमस्ते gagad 
सर्व संशुद्धि कारिशयै नमः पापारि gett ॥४८॥ 
जाना प्रकार की जो आदा तृष्णा करके व्याकुळ जो जीव हैं तिन के। आप 
शाम्ति और सम्तोष को करने वालो हो देली आप के बारम्बार नमस्कार है आप 
ed शुद्ध विग्रह हो Ga प्राणी मात्र को शुद्धि करने बाली हो आपको जे औव सेवन 
करते हैं तिन के माने! पाप के शत्रु को शाक्षात्‌ fang भाप हो देखो भाप के! 
बारम्बार नमस्कार u 
भुक्ति मुक्ति एदायन्यै भद्रदायै नमो नमः । 
भोगोप भोग दायिन्यै भोगवत्यै नमे! नमः mon 
नाता प्रकार का जै। भोग तथा लंखार से Prga रूप जे मोक्ष तिस को आप 
देने वालो हो आप साक्षात्‌ महूरू के देते घाः (सो आव RETINA 
है तया भोग जञा रूर्गादि सुख और alu जै। लौकिक सुख तिस्र के आप देने 
बालो हो आप c भोगमय d देखी आप t बारम्बार नमस्कार leg 
जिहुताशन संस्थायै तेज्ञोवत्ये नमे| नमः 
नमः शिवायै गङ्गायै शिवदायै नमे! नमः HUW 
mar, दक्षिणाग्नि, प्रणीतारित, पद जे! तीन sere की अग्नि है तिन के 
wen में उक्तेजक रूप से आप स्थित हो आप तेजोमयीं हों ऐसी आपके! बारम्बार 
ett है यथा गर्मोपनिपत्‌ ॥ madra शयन्ते क्वालाम्निदृशनाम्िः कोटार्त 
रिति । तत्र कोष्टारितर्तामाशितपीत adda | दर्शनास्तों रुपाणां दर्शन्‌ 


wei ue 


d am Pins ged d वेदश प्रहिणे!ति må जिस परमास्मा ने aa u 
को वत्पक्ष किध और जिस vera ते उल nt को प्रथम Nr प्रदान किया । हे 
अग्न) भूत भविष्य mare यह df दो काल में यह N को खृष्टि आप mer 
A किथत रहतो है इस हेतु सम्पूर्ण अगत को घारण करने साळे तचा पालन करने 
काळे प्राप हो हो & आप को att ae है। थथा शवेताश्वतरे;, यो देवा 
ata fir अधिश्रिताः । स पथ काले quaer गोपा विश्वाधिफ सर्च 
TASTE: f परमात्मा देवता प्रो का स्वामी है अधात्‌ नारायण r are 
देख ब्रह्मा, विष्णु शिवादि जिनके! ध्याचते हैं जिस परमात्मा के विपे ad खोक में 
fern है अर्थात्‌ नारायण वाखुरेवादि खोकों के कारण है । बही परमातमा सर्च काल 
मे सम्पूणं केक के रक्षक है अर्धात्‌ सम्पूर्ण ate के अधिष्ठाता है, अर्थात्‌ स्वामी 
है। सम्पूर्ण प्राणो मात्र के हृदय में अन्तर्यामो रूर से छिप हुवे हैं। अर्थात्‌ नेत्र 
तथा, नख के तेजे करके व्याप्त ?। हे भगवन आप हो हिरण्यरेता है। अर्थात्‌ 
az मात्र का जो प्रकाश है उस प्रकाश का भी प्रकाश और सस्तु मात्र को 
प्रकारा करने बाले आप ही हे! | यथा “तमेव भम्तमनुमाति ad तस्य भासा सर्ब 
मिदं विभाति” जिस परमात्मा के प्रकाश करने पर यह सर्च जगत्‌ प्रकाश dr रहा है 
उसो परमास्मा के प्रकाश से यह सम्पूर्ण अगत्‌ प्रफाशित होता है यथा “ते जस्तेज सविता 
महम्‌” तेजवान पदार्थं के तेज हम Ri यहा ओ com परमात्मा gen 
चन्त सू महाराज A & बचन से सिद्ध दुआ कि जितने तारायण म्रह्ानारोयणादि 
परमात्मा कहें जाते हैं सब कां चैतन्य करता में H f श्री कृष्ण चन्द्र सर्ब शिरोमणि 
तिन का प्रकाश agar जु है ऐसे आपको बारम्य।र नमस्कार हैं और 
हिरण्य and नाम आणी मात्र में जा कुछ अलता फिरना कार्य करने की जो शक्ति, 
इस शक्ति को प्रदान करने वाले आप हो हैं देसे आप को बारम्बार नमस्कार 
êru 


नमो meg रूपाय नमः कौस्तुभवक्षमें । 


नमो बेदान्त वेद्याय नमः श्रौवत्स धारिणे ॥२३॥ 
हे भगवन्‌ सम्पूणं जगत का प्रलय हो जाने पर अपने अशं करके अर्थात्‌ चरण 
fare आदि widi से मरस्यरूप के घारण करके परम घर्म का उपदेशा करते हुये 
आवियें afa भापने वैवश्वत मजु की रक्षा किया पेसे मस्य कूप आप को a. 
उबर men है। 
इसो प्रकार से तौन तौन ce & ure आप ने कच्छपादि रूप को धारण 
किया है पेसे आप के! बारम्यार नमस्कार है और हे अगचन्‌ आप के वक्षस्थळ में | 


AN 


हे भगवत recon an a को art at आपरे दस्त कमल मं 
विराजमान है अर्थात्‌ आपके भंश कला ag में शोमित है इस हेतु जाप 
सदार कहे आते हैं अथव आप के चरण के विरे गदा का fert हैं वह समस्त 
गदाधारियों का कारण है ताते आप गदाधर कहें जाते हैं देखे आपको बारम्बार 
स्कार है दुन: हे भगवन्‌! महान्‌ जो दानव हं तिनको माप अपने अंशो के द्वारे a 
करने वाहे हैं देसे भापको वारम्बार नमस्कार है” पुनः हे भगवन्‌ आप te नाम 
के खङ्ग को चारण किये हुये हैं देसे आपके। aN नमस्कार है ॥२६॥ 
नमस्ते ग्रीपते तुभ्यं नमश्चक्रधराय च । 
धराधराय वाराइ-रू पिणे परमाहमने na 
है भगयन आप ओ नाम शोमा अर्थात्‌ vage तिनके अधिदेव अयांत्‌ औ 
wen ary तिनके भी पति है थवा श्री ora NH अर्थात्‌ ढवळ रस ang: 
रकत अक्त जनों करके की हुई आप को सेवा उल खेवा के। rawn पूवंक अङ्गीकार 
करने बाले पति भाप है भयवा श्रो ताम ar तिलको जो देवता Pak म 
प्रति हैं। अधवा श्री ताम ओ लइमी तित के gee पति त्राव हो हैं देसे आपको 
बारम्बार नप्रस्कार है, पुनः आप भक्तों के रक्षा निम्मित gee माम के चक्र को 


धारण करते हैं देसे भापकों बारम्यार नमस्कार है पु+ हे भगवन आप अपने de 
कठा ले समुद्र के मपय से बाराह रूप होकर term ताम दैत्य को ate qed 
का उद्धार किया देले बाराद रूप wget gt नमस्कार qa हे AN 
आप जीपात्मा से परे जो पर्मारमा है उनहे सो आत्मा हैं देखे आप को बारम्बार 
नमस्कार है ॥२७॥ 


गदिने चक्तिणे तुभ्यं दैत्य चक्रविमर्दिने । 
बलाय वल्ञभद्राय बलारालि fiara च nacii 


हे anaa arg गदा और चळ के! घारज किये हुये दैत्यों की सेनाओं के 
नाश करने ळे हैं ऐसे आपके बारम्शार नमस्कार है पुनः हे भगवन वल नाम 
Get के अस्तगंत जो gered Ar आप ही हैं QA आपके! बारम्बार aut है 
Quit अगवन चलकद्र rra के उवेष्ठ खातो दुष्टों के नाश करने 
बाळे बलराम श्रवळ से। भो आप हो हें देले aN बारम्बार नमस्कार है। g है 
आवन्‌ बक्ाराति fea ata इद्र के प्रिय छोटे खाता e watered art 
आप हैं अयात्‌ यह सब आपडो के 4d, कळा, विभूति हैं देले आपलो बारम्बार 
amena है Men 0 
x 


AR tu 
pie ayaa a हो. fl करने वाले ो कष्ण दें. 
N e i: zine 
हृषीकेग्रेति विख्यातों यः सर्वत्र संस्पितः MM ` . 
हे मणयन, base लाम अनस्त अवतार, A, Ar, TO, 
em विष्णु शिखादिक इसके भो परमेश्वर आप हो है पुनः है मगधान्‌ ote वाल 
जो खम्पूर्ण इन्द्रिय wi तिन का अपने Fred मेँ ae होने से आपका हुची 
केश यह नाम afaa ह पुनः भाप अपने महा तेज कर सम्पूर्ण N व्याप्त है ॥३३॥ 
इतस्तत स्ततो धाता rd गणड़ am 
gr ततः aa E ॥३४॥ 
जब इस प्रकार से ब्रह्माने स्तुति को तब meg है orm में tà 
ea dt तथा apod & निपन्ता महा विष्णु तथा विष्णु तिन की आनन्द देने बाते 
अकवत्सळ भगवान degra जु nau हुये du Nn के प्रति बोडे a | दम 
तुम्हारे ela cere के! देने à घात हैं nwa 
Tg । 
ae स्तो बरं पस्तु पठिष्यति Then: | 
e पापं यास्यति dyag श 
ओर जो कोई प्रानो cure चित्त से इस सर्वोत्तम स्तोत्र को प्राति! mg 
सायंकाल यह विकार पाठ करेगे उस प्राणौ का सम्पूण' पाप है से am के प्रास 
होगा ॥३५॥ 
न तस्य सदनं लक्ष्मी परित्यक््यत्यसंशपः | 
नज्ञनन्या वियोगश्च agy कलहोदवः ॥३६॥ 
rf है कि उस प्राणी के गूह के! ct कमी परित्याग न करेंगी at 
उन के vy बमं में कलह तथा माता विये।ण कम न होगा ॥३६॥ 
बरह्म स्तुतिरियं पुण्या महापातक नाशिनी । 
angs विशुध्येत का want पापिनाम्‌ ॥३९॥ 
यह Ton पवित्र बरहम स्तृति है से! आहापापों को नाश करने वालो है इस बरह्म 
स्तुति के करने से और पापियों का तो कया वार्ता है क्त बरह्म इत्या करने वाळा 
ओ पुरुष शुद्ध हो जाता है ॥३७॥ 


winsa । ` 
gee देतात करते चाली प्रह्म शूं के वाकय को हुन कर यह ओरपु- 
ve शं कोके के हित करणेत यह Ut 
eee 

RA amga We 
ca भविष्यामि यज्ञवेद्यां न संशयः e 

aora बोले हे तात इस तुम्दारे यक्ष बैदी के चिषे हम स्वयं rw 
were होंगे अर्थात्‌ सूतिं बनाते er AAA तहो u ered सूतिं di आयरे इसमें 
संदेह नह पद बारद nga की प्रभाण बाळी हमारी प्रतिमा छोजिये ॥ ५ ॥ 
a mmi कुरू mpiga तथ भविष्यति । 

Me निश्चल स्थानं uw वेद्याम्भविष्यति u ६ n 

तुम्हार मंगळ होगा ca हमारी qii की स्थापना करे! जिसे ,करके इस 
पष येदो के विये हमारा! अचल emaa होगा ॥ ६॥ 

anii समो देशो a angh पुरी । 

न राघव शमोदेवः aie meres गोलके ॥ U 

mi .देश के aga और केई देश नहों है और ब्रह्मपुरों & सहश कोई 
पुरी नहीं है जिस भूमि में पक्ष बेदी है उसके ब्रह्मरुरो कहते हैं) और कही भी 
इस ब्रह्माण्ड मं ्रोरामओ के aga और कोई देवता नहीं है ॥ 9 ॥ 

सन्ति स्वर्गा बहुविधाः gar विवर्जिता:। 

guta: सर्वे य॒क्ताः सर्व समद्विभिः ॥ ८ U 

n से रहित पुण्य का एक फल रुप देसे स्वर्ग अतेकों प्रकार के है और 
सम्पूर्ण पश्यं करके युक्त दें ॥ ८ ॥ 

स्वर्लोकाद धिकं रम्यं नास्ति ब्रह्माएड गोलके । 

सरे यतन्ते ernie तपो दान जपादिभिः ॥ ४ ॥ 

इस ब्रह्माण्ड के i, स्वगं लोक से अधिक रमणीक और कोई भी नहीं 
है यद स्वगं, बैक ठ के बालक जानेंगे, सम्पूण खोक है लो तप करके दान करके 
जप करके स्वर्ग लोक के वास्ते यत्न करते हैं ॥ ६ ॥ 


„ „~ स्वलोकाद्रमणीया च पुरी ब्रह्म प्रतिष्ठिता । 
सन्ध्या Hag चेताया द्वापरस्य | ॥ U 


नवमो च्याय; । m 
बहुत काल से उत्पन्न दुआ a पाप है उस पाप a प्रयाग पर सुध्यो 
w करने से क्षण माच में दूर करके ango rra d जाता है ॥२६॥ 

अतुर्वाप्नभि वेदानांपुणपमध्ययनेन. यतू ॥ ३० ॥ 

were Amen यत्युषयमुषज्ञायते। 

चारो वेदों के पाठ करने से जो पुण्य dar है और arg योग के अभ्यास 
करने से जो पुण्य हेता ed 

स्नानेन चर्ष तोर्चानां यत्स्यात्युकुतसंचयः ॥ ३१४ 


myw समवाप्नोति त्रिराचमुषिता aG 
warf ana अर्वतोर्थोत्तमेत्तमस ॥ इ२ ४ 
ओर सम्पूण' Ait के ema से जो पुण्य का सञ्चय हे।ता È | उस पुण्व के 
सञ्चय के संपूर्ण तोधों में उत्तम से उत्तम जो पुण्य है सो श्लो राघव प्रयाग तिलके 
ara देकर पुरुष तोन दात्रि fara करने ले am drm है ॥३९॥ 
E । 
स्नातं दानं nr होमः स्वाध्यायो देवतार्चनस्‌ ॥ ३३ ॥ 
ओर जो प्राणी भ्रो राघव प्रयाग के विये हतान तथा दान अथवा जप हवी जो 
कुछ कर्म करता है वह कर्म का फल नाश लहो हेता ॥३३॥ 


दशाश्वमेधिके तीये sgn नरोत्तमः । 
सन्ध्ये!पास्यां तर्पणों च ग्राद्वंपितृ समर्चनम्‌ ॥ wn 
art दुष्ट्वा ब्रह्म लोके महीयते। 
Armen तर्पण आद्ध पितरों की पूजा यह सब कर्म Toner ate 


के विये कक बार जो कोई प्राणी करता है तथा aa नाम महादेव का दर्शन 
करता है बह प्राणी ब्रह़लोक में giaa होता है U 

होमं कृत्या |विधानेन देहत्यागः करोति च NU 

खच तत्फलमवाप्नोति यद्वाचापि न गोचरम्‌ । 

विधि que que कर के और शारीर के! परित्याग करता है बढ 
श्राणी देखे फळ को प्राप्त देता है जो कि वाणी से भो न कदा जाप ॥३५॥ 

इह तस्य फलस्यान्तः पूलपेऽपि न ज्ञायते ।। ३९ ४ 


amits: । tw 


हे भरवत लंलार रूप ar में Ra a से! पशु हैं 
rover ma dran करते ही ऐसे आपके तमस्कार है ga नित्य vn नाम से 
आप तमे! गुण के अषिष्ठाद देवता है! दे से आपे! dart है पुतः कपी नाम 
ca से आप युक्त in पतः भाप शान्त कप हे। पुन; Are रुप हे! RÈ TET 
अमस्कार है पुन! आप सुन्दर शानत ज्ञ तेज विशेष उस करके ra xt बृष्टि द्वारा 
लाक रक्षक èr पेसे आपके नमस्कार है ॥\॥ 
गणेश जनकापैव दीरभद्र frae qi 
नमः काम प्रमथन रामचन्द्र प्याय च ॥ ६॥ 
हे मगवन प्राप गणेश जी के पिता हे। तथा tear के परम प्रिय हे। man 
आपके dora परम प्रिय हैं ऐसे आप को नमस्कार है पुन! भाव कामदेव को नाश 
करने वाळे हे! तथा औ रघुनन्दन जू आपको परम पिय है घवा भ्रौ N= N 
कै आप परम प्रिय हैं ऐसे आपको नमस्कार है ॥६॥ 
दक्ष यज्ञ विनाशाय यज्ञ शन्धान tnt: 
नमः काशौरवराये पार्षतो वरसभायच ॥ ० ॥ 
हे भगवन! आप दकष प्रजापति के यह के। लाश करने af हे! पुता उस यह 
को उद्धार करने d हो पेसे आपके aene है पुत! आप काशी जौ के पति dr 
ga पावतो के प्राणप्रिय Ar पेसे आप हो तमस्कार है na 
नमस्ते जगदीशाय चन्द्रचूडाय ते नमः। 
नमस्ते नीलकषठाय Sn नमः ॥ ८॥ 
हे भगवन आप जगत के स्वामी हैं ऐसे आपके नमस्कार है पुनः segar 
आपका ञूड़ामणि है ऐसे आपके नमस्कार है पुनः औ राम नाम के प्रभाव से आपने 
name विष èt पान किया fre करके श्राप लोळकण्ड tr देखें आपको तमस्कार 
है, उस fan को पान कर सब Èra को रक्षां किया पेसे झापको amente है” तीन 
उपलक्षण हैं किन्तु चौदहों लोक को रक्षा किया । 
गङ्गाधराय शर्वाय नमः Reg वासिने । 
कालिका पतये तुभ्यं नमेंकार स्वरूपिणे ॥ 4 ॥ 
हे भगवन्‌ आप ने मस्तक पर nme के! घारण किया । आप सम्पूर्ण जगत्‌ 
के। रूप करने वाडे हो पुनः आप कैलास पंत पर Para करते हौ पेसे आप के! 
नमस्कार हैं पुनः आप काळिका के पति हो पुनः आप प्रणव स्वरूप हो पेसे आपरे! 
werte है hel 


MN 
> qki नाम गंगा ब्रह्मकुष्डे भागता। ` 
तदा विधातुः Geh नाम्ना रपातित्वमागतः ॥ २९ ॥ 


gm पचलिनी नास के गङ्गा merger में आकर प्राप्त हुए तब बरह्म ण्ड नाम 
को प्रसिद्धि को परापत हुई ॥ २८॥ 


Jaan gà तात देवोदासेति बाह्मणः । 


gèn निवाशो च तस्य पुत्रो;भवल्किल ॥ २४ f 
हे तात aun Raga में पक देवी दाल नाम के आज रहे बह THVT 
भूमि के रहने वाले रहे दनको पक पुत्र दुआ ॥ २६ ॥ 


जन्म मारं द्विवजत्वच चौर कर्भ trevar | 4? 

अहापराध aa: पापो जीव विहिंपकः u ३१ ४ 

बढ केवळ अन्म मात्र से तो ब्राह्मण रहा परन्तु चोरो कर्म में खदा तस्पर रहता था 
um घोर पापों करके युक्त रदा और tf को हिं खा करने um परह पापो रहा RO 


gam नाम qa सर्व सत्व विहिंवकः 2 


स गल्या विंध्यस्पाटवीमाजेटक परापणः ॥ ३१॥ 
derm नामक बह दुष्टातमा सम्पूर्ण जोधों को हिंसा करने बाला रहा बह एक 
समव gar परायण हुआ चिन्थ्य गिरि के घन में जाय पहुंचा ॥ ३१॥ 
च पापसूर्तिदुष्टात्मा तदा सर्पेश दितः । 
तस्यास्वि गंगा जलेन ब्रह्म GU समागतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अब वह पाप का fang gert mt विग्ध्यावन में गया तथ उस्को ad ने काट 
fam इस से मृत्यु के। प्राप्न होगया उस को हटी गङ्ग! जल के प्रयाद् में पड़ कर 
बहती हुई u में आकर प्राप्त हुई U ३२॥ 
ae कुंड made विमानमगमत्तदा । 
देव लोकं गतः श्रीमान्‌ तदा देवैः auf ॥ ३३ ॥ 
डस सुदामा को ques के प्रभाव से विमान आकर प्राप्त हुआ और परम 
शोमा को प्राप्त हुआ देखताओं करके पूजित हुआ Ra लोक को गया ॥ ३३ ॥ 
बरह्म कुण्ड nmaa राजासोत्पूषिवोंपतिः। 
ज्ञानको नाम धर्मात्मा सिथिलाधिपसत्तमः ॥ ३४ U 


रकादशो5ध्यायः | 
शांडिल्य उवाच । 
कथं ग्री रामचन्द्रस्य भक्तिरुत्पद्यते नृणाम्‌ । 
et पाप moat तद्वदस्व Boi १॥ 
औशांडिल्य शू बोले--हे भग्न af को श्रोसीताराम जो की मक्त कैसे 


उत्पन्न होतो है हे कृपानिये ! जिस भक्ति करके सम्पूर्ण पापों का नाश हो जाता है 
देखे अकत के स्वरूप को आप कहिये ॥ १॥ 


भुशृण्डिरवाच । 
साधु पृष्टं त्वया तात चर्यं लोक हिताय च। 
भक्ते रहस्यं वध्यामि यथा र्र मु खाच्छ तस्‌ ॥ २॥ 


शौ gates जो बोटे--हे तात ! तुमने बहुत अच्छा प्रश्‍न किया जिस प्रकार का 
अक्ति का रहस्य हमने शिव के मुख से सुना है वैसा H हम तुम्हारे से कहेंगे ॥ २॥ 


wae पार्वती देवी योगिध्येयपदास्बुजजम्‌ । 
सम्तर्निमी लितास तं aga uff ॥ ३॥ 


एक सम्य में पाबंती देवी ने योगी जन जिन के चरण कमल को ध्यान करते 
है देसे घ्यानावस्ित हुये नेत्र को बन्द किये हुए बैठे श्रौ शिब जो से पूछा ॥ ३॥ 


N 
देव देव जगन्नाथ जगदुत्पत्ति कारक। 
wet cred में स्थामित्‌ कथयस्व दिचार्थं च ॥ ४ ॥ 


श्री पाती जो बोलो-दे देवों के देख आप जगत्‌ उत्पत्ति करने वाले हैं और 
जगत्‌ के स्यामी हैं है स्वामिन आप कृपा करके भक्ति के रहस्य को विचार करके 
कहिये ॥ ४॥ 


आधुना ओतु मिच्छामि भक्ते्म हा त्स्यमु NN 
इति पृष्टस्तदा देवः पार्षत्या करुणाकरः ॥ ४॥ 


Rarita: w 
arte शाशत कला को उपासना करते हैं, जिन उपासना के हारे a शरीर के 
ate होते पर साक्षात निज gn को लाम आरके सबक दो 
warnen TES 

gah यदि गोविन्दे पुभन्नाः vd देवता । ` 
quer यदि हरौ vaan परैश्च किस्‌ natn 
अन आदि t & चेतत शक्ति प्रदान n a करने याळे श्री सोता 
राम जी हे प्रसन्न होने पर सम्पूण देवता प्रसन्न होते हैं यरि ओ gaga जू n 
R तो और देयता कितना हो पसन हुये तो क्या अर्वात व्यर्थ f e. 
कर्मणा मनसा बाचा aged यते न्द्राः । rip 
a सर्वलोकेश ते मे।ज्स्याधिकारिणाः a U 


इन्द्रियों को जीले हुये जो gen कर्म करके अल करके थाणी करके सम्पूर्ण 
होक के तिवाख भूत भवा सम्पूण लोह में निवास करने बाळे को सेवा करते है 
तब पुरुप सब के खामी ् सोतार! म जो को पाने के HN होते È f 


एतदेवं परं ज्ञानमेतदेवं परंतपः 7 


एतदेव परो Amanda हि. साधनस्‌ ॥ रह ॥ ` 
यही सब से उत्तम कान है भौर यही सब से उत्तम तप है और यही सबसे 
उत्तम योग है भोर यहो dan उत्तम साधन है ॥२३॥ 
यस्यास्ति परमा afecta सफल जनुः 
तदा भवति योगोऽस्य शेषं तत्प्रति gr ॥ २४ ॥ 
जिस ana को औं खौताराम जो & विपे परम भक्ति होती है उसी चुरण का 
अन्म सफल है कयोंकि मकि के होते ही उसके सम्पूर्ण योम्य हो जाता है और सब 
सके प्रति साघत समाप्त हो ज्ञाता , 


इति ते कथितं देवि रहस्यं सुर दुर्लभम्‌ । 
रुतदेव परं तत्वं भुशुणिडभंगवानुथिः ॥ २५ ॥ 
miena तु कथितं सर्वपातक नाशनस्‌ ॥ 


fen even विज्ञान सम दान इम नाम आधीन प्रांघव अनेक । तेन an दूत दतमेवाडिमं 
तेत शाई इलं कमे जाळं । येन श्री राम a पान इत ROA ” 


we it विषकूट मा ारम्यम्‌ । 
दे दिलो में षठ तिल से युना r नाम का पर्त लम्पूर्णा पापों को नाशा 
करणे वाला qed दिशा में स्थित है उस पचत को गमत करे ॥६॥ 
añ महादेवः पार्षत्या सहितः wyg: 
Fred खन्निहितो देवः wd पातक नाशनः ॥ o ॥ 
जिस औ agin पर्वत के विये urg देवों में प्रधान ओ महारे च पाथंती ज. 
के सहित जो सम्पूर्ण पापों को नाशकरते ar निरय ग्रति fra किये हुये È u 
कोटि तीर्षे नरः स्नात्वा गो सहस्त फलं लभेत्‌ । 
पुरा पच्च दविजश्रेष्ठ कोटि संख्या मुनीश्वराः e 
जिस को कोटि तीर्थ भी कहते हैं उस कोटि तीरं में प्राणौ है & स्नान करके 
सहस्र गो दान के फळ को प्राप्त होता है। हे द्विओ में श्रेष्ठ! aun जिस कोटि d 
में पक कोटि gewe हैं सा ॥८॥ 
हर्षणमहताविष्टां देव दर्शनर्काया। 


आहस्पूर्वमहर्पूयं द्रहयामि राम लक्ष्मणस e 
बड़े दषं करके युक्त ner में स्पर्धा किये हुये देव दशंत को आकांक्षा किये 
हुये दम aun rein sea जी को देखेंगे ओर कोई कहते हैं नहीं २ हम प्रथम 
श्रोराप्र लक्ष्मण जू के देखेंगे ॥६॥ 
इति ते सुमहात्मानस्तपश्चर्पामकुवत । 


तेषां sagt भगवान्‌ ददौ 
इस प्रकार से वह सब महात्मा ते भये 
s mag जौ उन महात्मात्रों को प्रसन्न हुये अपना दिइ दर्शत तीनों स्वरूप युक्त 
को देते अये Am 5 
दो०-पाम्र वाम ff ar लपण दाहिती ओ । 

ध्यान करहु कल्यान मय छुर as तुळसी तोर ॥ 

चित्रकूट सब दिन aaa ag खिय छषण समेत । 

Cm नाम जप जाप करि तुळसी afana AN U 
आहस्पूवंमहस्पू बंग स्थितास्ते मुनीश्वराः । 
तेयारुपरिग्रमं द्रष्ट्या भगवान्‌ भक्त वत्लः ॥ १९॥ 

दस gun वरत करें इम प्रथम दर्शत करें देखा निश्चय किये हुये जो मदि 
हैं उन मदर्पियों का परिश्रम देख करके भक्त कलछ अगवान राम ळी ने ॥१९॥ 


, 


arten | m 


geen तुकोटिरूपाणि मुतिनामग्रत; fea © 
war gine gee इति ते मेनिरे grg ॥ ९३ ॥ 
दक कोरि रुप को धारण किये gd सब मुनियों के भागे स्थित होते मये एस 
अकोर सब खयि परल्वर मै पृथक पूवक मानते हुये कि सबसे प्रधम हम हो ने दर्शन 
धा रघुनखन जू तथा श्री किशोरो जू तथा थो हपण लाळ जू का किया ॥१३॥ 
Rar: Ma गुनोनामुग्रतेजसाम्‌ । 
भक्त्या परमया तेषां घरं तेभ्यः प्रदत्तवान्‌ ॥ ९३ ॥ 
महा तेजसी ऋषियों को भक्ति करके ्रौसी तारा लकष्मणज के सहित अति 
गन्न हुये उनको बरदान देते हुवे ॥ १३ ॥ 
खदा पूति युष्माकं धर्म बुद्धिर्भविष्यति। 
इति द्स्वा बरतेभ्पोह्मन्तर्धानं गतोहरिः u १४ ॥ 
आज से ठेकर तुम्हारे सबकी धर्म मे बुद्धि होगी इस प्रकार से बरदान 
देकर मक्तो के कदेश को हरण करने वाळे rA अन्तर्धान हो जाते अये ॥ १४॥ 
तब स्नात्वा द्विज dite कोटि तीये समाहितः । 
अश्बमेधमवाग्नोति केटि Mana तथा ॥ NN 
हे fat में र्ठ उस कोटि तोर्थ में एकाग्र fan से स्तान करके प्राणी मश्व 
मेध e के कल को प्राप्त होता है ता एक कोटि तीर्थ के रतान के फळ को प्राप्त 
होता है॥ १५॥ 
af तीर्थ रोम ald gt तीथं तयैव च । 
एवमादीनि तीर्यानि संस्वितानि मुनीश्वर ॥ १ ॥ 
और मौ वहा पर अझ तीर्थ सोम तोर्थ सूर्य तीर्थ दें हे झुनौशवर at सब 
और भो बहुत d agi पर स्थित है ॥ १६॥ 
a mei कोटि तीर्थावगर्भितस्‌ । 
अतः gy द्विजः ष्ठ द्यंगनातीर्थमुत्तमभ्‌ ॥ ११ ॥ 
हे fre में ओष्ट यद कोटि तीर्थ के अन्तर्गत जो तीर्थ है सो हमने तुम्दारे 
से कहा अब जो देवांगना नाम का उत्तम तोश है at तुम सुनो ॥ १७ ॥ 


चत neniani) Ran um कएने से. in का फ आल देता है। 
en है cn a वा वेशय लपा q कोर मी ऐप . 
E दृष्ट्वापनमलुत्तमयू। 

fi fa वैउलिसच्चति मानयः N. 


उस सरोम वत के दरांत करने से देव df को n देते हैं विशेष करके 
कार्तिक को पूर्णमासी को जो ur जाता है aya 


प्ाग्रोति ब्रह्मणोलोकं ae भिद्धि मदायकस्‌ fer, 
जन्म प्रभृति बल्पापं ls द्विजोत्तम a | 
बह प्राणी खां खिद्धि को देने थाळा ब्रह्म लोक को. घरात होता है। हे 
frire ford! अघचा दुर्यो का जो कुछ जन्म से ले करके पाप होता है ॥३६४ | 
फलकी दर्शनादेव तशकषणान्नश्यति N 

.. मघा germt ainmig myg: n ३०॥ 

ह स पाप N फलकी खन के दरांत करने से क्षणमात्र में नारा हो जाता 
है जिस प्रकार से mer karit के प्रथम मधुसूदन नाम, वासुदेव, aT 
अधात्‌ भरी कृष्ण arg परब्रह्म È mon 

तथा शर्वं घनानां तु फलकीरादिरुचयते । 
रामस्य प्रखादेन तोर्षराज्ञोऽभवत्‌ पुरा ॥ ३८ ॥ 

act प्रकार सै ar फलकी वत और खब वनों का आदि है बन uf सौता- 
राम जू को जस्ता से प्रधम तोथोँ का राजा दुआ है de 

आस्य Arm warren दर्शनं कुरते नरः । 
शमे धमवाप्नोति स्वर्गलोकं च गच्छति ॥ 8८ ॥ 


को कोई प्राणी art पर आय करके इस वन का दर्शन करते हैं चह प्राणी 
आहवमेच यज्ञ के फल को um होते हैं और खगा Ara को जाते हैं ॥३६॥ 


लतो वैतरणीं गच्छेन्नदीम्पाप प्मोचनीख्‌ । 


अभ्षतं तु कुलं yn श्वं पाप व्यपोहति ॥ ४० ॥ 
उस से पुतः सम्पूर्ण पापों को छोड़ाने थाळी वैतरणो नाम की नदी को ज्ञाय 
बहा पर an करके अपने बहुत से कुळों को पित्र करके सम्पूर्ण पापों को नाश 
करता @ ave íi > 
a 


pr 
e 


il 
हे हिलो मे श्रेष्ठ उस देवर परत के समीप ही में an होक प्रसिदध है उसके 
मोष हौ मैं शंकर विमान है ॥१३॥ is Parr 
win शंकरं नाम ` दर्शनाल्पातक्ापहस्‌। 
तस्मित्‌ पतन arte grer न विदाते ॥ १४॥। 
सको आंकर पर्वत भी कहते हैं उसके दशं म्र से पाव का m हे! जाता 
t पर उस पर्बत से गिर कर शरीर छो इमे से gaien नहीं दाता ॥१४॥ 
युक्ति छत च नामेदं सर्व पातक Ma । 
at पर्वतं समासादा विंदते fang vnd M uU 
सूरण पापों को ara करते घाळा corer gf ara हैं हलके ua 
की पर्त का दर्शन करे जिस से राणो उत्तम dead को ter देता है U 
कपिलं तीर्षमामाद्य ब्रह्मचारी समाहितः । 
त्च endang देवान्‌ पितृगणांस्‍्तवा n ९६ ॥ 
चुनः एकार चित्त से ब्रह्म na को चारण किये हुये वहां से कपिळ तौर 
केत पराप्त देशकर उस में सनात करके देवता शोर पितरों को पूजन करने खे ॥१६॥ 
कपिलां ae we विन्दति graz: 
ततः mimi गत्वा gart लोकविध्युतम्‌ ॥ de 
आणी है सो हज़ार गों दान के फळ को ग्राप्त होता है tat nt लोके 
में afaa werner के qia को ज्ञाय करके ॥१४॥ 
आत्मानं साधयेद्धोरो गिरौ masat at 
स्वर्ग लोके महीयते नात्र कार्या विचारणा e 
चह घौर प्राणी अपने मत को साधन करे u AN करे f w लोक 
में पूजित होता है इसमें कुछ भो बिचार के विषय नहों अर्थात्‌ यह चन सत्य 
tna 
ae qa तयैव च । 
तोषं स्वगान्तकं नाम वृद्धतोर्चमतःपरच्र्‌ ॥ १९ ॥ 


तचच स्नात्वा mg विदा स्मप्तेत्यनुत्तमाण्‌ । ` 
ad mena ` शुभस्‌ iets 
o और इसे रतान करने से शुरू hu kih से gra, gor अति 
क्या को फरत होला है पुनः भज्िराकुष्ड में fh सेवन cr वाणी है सो 
रमणौक ragen शचि के आश्रम को जाप r कि मणफा नाम सै इस 
अखिद है tn 


पाप mare नाम तीथं परम पावन | 
vor तर्य दक्षिणा दिग्भागे शिव yangang ॥ an! o 
कहां पर लोक को परम पवित्र करने चाठा वाप mira नाम का तीं हैं 
उसके दक्षिण दिशा में अति ven f È iawii 
ततो गच्छेडू द्विवजप्रेष्ठचोत्तरां दिशमुत्तमाथ्‌ु॥ ` ` 
पञ्चवक्रं शिवं दष्ट्वा पुनर्जन्म न nen ... 
उस कुण्ड में स्नान करके हे हितो में d सुन्दर उत्तर दिशा को आया बहु 
पर पञ्चमुली महादेव के दर्शन करके पुनः जन्म को नहों प्राप्त होता ।।२८॥ 
पर्वतं मण्डपं नाम मांडण्यस्याश्ममं शुभस्‌ । 
AU गत्वा दृष्ट्वा चयड़ो महेरवरौ ॥ २८ ॥ 


act जो aaa आणि का आश्रम हैं उस पंत का मपडव देखा नाम है डस 
मण्डप पर्यंत की उत्तर दिशा में जाय करके चण्डी देयो और महादेव ज्ञी का दशते 
sting) 


ema चणडोहदे fen खर्वान्कामानवाप्नुपात्‌ । 
तदुत्तर दिशा भागे मणिकूटं च पर्वतम्‌ u ३१.॥ 


और वहां पर चएडी atrae it स्तान कर के सम्पूण कामना को a देता 
है पुनः उसके owe fea में मणिकूद नाम्र का पयंत है aeu 
तस्मिन्पर्वत मध्ये तु सीता शण्पा खुगुषपदा । 
ततो गच्छेत्‌ द्विवजश्रेष्ठ भारतं PUTA ॥ ३९ ४ 
उस ब्रत के मध्य में खुसर पुण्य के देने वाली थी खोता hen विराज्ञमाने 


हैं उस शक्या का दर्शन करके हे द्विजो में श्रेष्ठ औ मरत कूप को जाय A 
2 


aan | w 
तस्य दर्शन भाषेण कोटि अन्माघनाशनसू । ` 
ततो rete Fs mat रामस्य विश्युतास्‌ ॥ ३८ ॥ 
ag वत के दशंन माब ले कोरि जस्र का पातक नाश dm है दे 
N पुनः वहं से लब लोगों मैं परम प्रतिद भी went bt e Me 
राम शण्णं नरो दुष्ट्वा रामलोक स गच्छति। | 
तस्याः पूर्वदिशः भागे विधुतः शाङ्ग परतः ॥ ३८ ॥ 
जो प्राणी राम a का दर्शन करते हैं कह श्रीराम ज के लोक भर्थात्‌ 


wen खोक के! जाते हैं और उलके पूर्व दिशा में mg ताअ का पर्वत afore 
tau 


चित्रकूटात्पश्थिमश्यांदिशिपांचजन: स्मृतः । 
चित्कूटादुततरस्पां qa पर्यत उत्तमः ॥ ४० ॥ 
n fange से aftan दिशा में पाँच जन m का पवेत है पुत: fange के 
उर दिशा में वजु नाम का पंग है 40 
मच्च मन्दाकिनी गंगा पश्चिमामि मुखीगता । 
ततो गच्छेद्‌ fan gee नाम ्रभाकरस्‌ ॥ ४१॥ 


जहां पर श्री merit मंगा पश्चिम मुख होकर गई है & fm में श्रेष्ठ 
इस बज पर्यत से qi कुण्ड को जाय et 


उत्तरं मानसं amd ब्रह्म fufafüng i 
तीर्यानाम्म्रवरं तीयं दर्शनात्पातकापहस्‌ ॥ ४२ ॥ 
ga यहां से ब्रह्मा करके रखता किया हुआ उत्तर मानस नाम का d है 
बह तोथों में परम श्रेष्ट तीथे दै faa के दशत करने ले qa पाप नाश दवो जाते 
Ret 
चित्रकूटाच्च girat area प्रमाणतः । 
mores भेदकं नाम तीर्थं जेलोक्प विश्रुतम्‌ ॥ ४३ U 
श्री fange के पूर्व दिशा में दो योजन प्रमाण पर तीनों डोक में प्रसिद्ध 
gree मेदक नाम का ai है U 


asagi soa: | 
मणिभद्रभिति vame कारकेस्‌। ` ` 
EI रुतथा पदाः शंखौ भकर कच्छपौ ॥ १३॥। 


जिनका मणिमद्र देसा ma है बह तीर्थ प्राणों के mara परिचय Èr देने 
बाले हैं और महापत्र abd, uu, U, मकर, d तीर्थं ॥ १३॥ 


gpa कुन्द नीलशच सर्वश्चेति ña 

जल mà मकर्तव्यं लहमी निधि Ag, ॥ १४॥ 

gro कन्द, नील, खब॑ तथा तय तिथि ahi सब जळ के मध्य में स्थित हैं 
ओर वहाँ पर wet निधि का पूजन करना चाहिये ॥ १४॥ 

आचे कृष्ण चतुर्दश्यां यात्रा साम्वत्सरी स्मृता । 

उत्तरे मणिभद्रस्य रम्यं द्विवज निलेवितम्‌ ॥ १४ ॥ 

ad में माघ साल में कृष्ण पक्ष चतुदंसों को इल तो फी यात्रा कदो गई 
है मजिभद्र ated के उत्तर दिशा में बहुत रमणीक ब्राह्मणों कारके सेवित ॥ १४ ॥ 


चशिष्टस्पाग्रमं तात सर्वपापहरं खदा । 
वामदेवस्य aia स्थानं चेलेक्य fang ॥ ९६ ॥ 
दे तात सम्पूर्ण पापों के! हरण करने H ओ वशिष्ट At का आश्रम है. उन 
श्री वशिष्ट के आक्षम्र के H दो में तीनो ळोक करके पूडित aa जो का 
आश्रम है॥ १६॥ 


Ama तथा स्यानं गौतमस्य तथेवच । 
wet मुनयस्त्च प्रू जनीय।र्तपोधनाः ॥ १७ ॥ 
बुल! उसी भूमि में लोपसजो का स्थान है तथा गौतम at का स्थान है तपही 
है घन जिन के ऐेसे बहुत से ऋयिगण यहां पर और भी रहते है (न सब के! पूजन 
करना चाहिये ॥ १५॥ 
तस्माएप्ूर्व दिशा भागे कुण्डं देव बिनिमिंतम्‌ । 
faena विज्नराज्ञस्य सर्व कामर्थ सिद्धिस्‌ ॥ ९८॥ 


उस वशिष्ट कुण्ड के पूर्ण दिशा में देवताओं करके रता किया हुआ सम्पूर्ण 
कामना के अथे रूप सिद्धि के देने वाला परम af u पर tn कुर्क है 8१८॥ 


me ta 
d शाप rr ra ही a पांक d d हमारा 
जाप gu को रहेगा परम Neu uf तत्पर वेखे मरहाज ऋषि F atei 
तस्पोपदेशाहुगन्धव शापसरूपान्तों भविष्यति । 
eyen imm मुनि शांति जगाम हृ ॥ २० ॥ 
Rewer अन ऋषि के अपदेश से gc शाप का wa हो जायगा इस प्रकार 
कह कर परम तेज़ी cette ऋषि दें सो शांति को um हो d 


स रोशमो fa àg वभ्राम पृथिवों तले। 


सर्वान्‌ जीवगणान्‌ fry द्वशपन्नाग्रसान्‌ ATA ॥२१॥ 


हे जो Aas बह राक्षल सम्पूणं जीव गणों का लाश करता हुआ और 
gree ऋषियों के आश्रमो को दूषिता करता हुआ पृथ्वी तळ पर घूमने m ॥२१॥ 


स्यितः यागे भगवान्‌ भरद्रुबाजः असब्रधौः । 
तं ददर्श निशाचारी शाॉपस्यान्तोऽभवत्तदा ॥ २२ it 


wu aan चित्त बाळे मगयान्‌ भरदाज जो शोप्रयागराज में स्थित रहे उन 
aufe भरद्वाजो के! उख निशाचर ने देखा उसी समय उसके शाप का अन्त समय 


आ शवा ॥ २२ ॥ 

दर्शनान्मुनि geru दिव्यं ज्ञानमवाप K 

पपात चरणोपाते मुनेस्तस्य महात्मनः ॥ २३ ॥ 

बह राक्षस मुनियों में प्रधान औमर द्वाज जो के दर्शत से दिव्य u के प्राप्त 
हो शपा और महात्मा सुनि जो भरद्वाज जी तिनरे चरण के समोप जा कर 
शिर पढ़ा ॥ २३॥ 

agg स्तेन werd भो हेतुश्चागमनेऽजकः | 

Sara राम श्रेष्टो वचनं विस्मयान्वितम्‌ ॥ २४॥ 

चह n n आचि ने पूछा हे रे त्‌ कौन है और यहां पर आने का तैरा कया 
कारण है। यह लुन कर यह राक्षसं में श्रेष्ठ आश्लर्पमथ mya के! बोलता 
अया ॥ २४॥ 

राक्षस उवाच । 
गन्धवोऽइ द्विवजश्रेष्ठ नाम्ना चैब सुकंठकः | 
aña aii migi कुरु रभो ॥ an 


maga प्रभावेण शापस्यान्तोऽभवत्तदा | 
feed विमानमारुहा mad ल्लोकमागतः॥ RN 
„ _„ जख समय में साष्टाङ्ग दण्डवत के प्रभाव rae शाप का अल्त हो गया 
और दिलय विप्रान पर चढ़ कर n w लोक को आवता प्रया ॥३३॥ 
mer ते पितरः ad Age हरि. a 
जग्मुर्यत्र सुरेशानां ` विष्वक्सेनादपों द्विवज ॥ n 
Re विश raè जो पितर हैं से थी विष्णु भगवान, भ्र्धात्‌ नारायण को 
que प्रिय जो बैकुण्ठ लोक तिल को जाते हुये जहां पर विष्कक्सेलादिक मशपान के 
nat रहते हैं ॥ ३३॥ 
a 
इतीदं कथितं fan साष्टांगस्यैव पावनं ।. 
आंहात्म्यं सर्व पापघ्नं चं व्याधि विनाशनम्‌ nae ५ 
हे विप्र सम्पूण पापों के। नाश करणे वाला और व्याधिओं को नाश करने 


बाळा यद साष्टाङ्ग प्रदक्षिणा के माहात्म्य के हमने तुम्हारे से कथन किया यह 
परम पथि am है ॥ ३४॥ 


बे कुर्वन्ति द्वज प्रेष्ठ साध्टाज़ श्रद्धयान्विताः ı 
ते पुत्र पौत्र anfi धनधान्यसमृद्धिमान्‌ ॥ ३५॥ 
हे द्विज मैं श्रेष्ठ ज्ञा प्राणी अदा करके संयुक्त ar दण्डवत्‌ करते हैँ बे 
आणी घनघान्य के सहित dai हुये पुत्र dar सम्पति Gr u होते हैं HIN 
maafa नरा लोके aga च पराँ faqs 
wit fun क्षयं यान्ति दुःख दा रिव्यू सम्भवाः, ॥ ३६ ॥ 
और परलोक में उत्तम uf को प्राप्त होठे हैं ओर दुःख दारिद्र रूप से उत्पन्न 
Aa fark से नाश को प्राप्त हो जाते है ॥ ३६ U 
tgi शरीरे तिष्ठन्ति ratia दिविज्ञयत्तम। 
arenes सहस्राणि स्वर्गे लोके महीयते ॥ ३७ ॥ ` ¬ ¬ 
हे द्विजों में ओष्ठ जिन प्राणी के शरीर में जितना दक्षिणा का रज वतमान 


रहता. है इना, दो. हजार ad वह प्राणी eni छोक में निवास करते हैं ॥ ३३ ॥ 
a 


a । tes 

कल लिरिराह È ong के ऊपर में पुण्य के देने बाडे जो. मुनियों & श्रम È 
लिस के qah रणि आर mar प्रकार के tf करके सम्पक प्रकार & fan लाम 
lan हैं अर्थात तसमव जो ईखान कोण में zy है ॥ ४४ ॥। 

metia विद्धि ad पातक aag । 

meai दिशि u नाना धातु विराजितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

उसके थी वात्मी RT आश्रम जानो यह आम सम्पूर्ण पापों के लाश 
करनेवाला हैं और अनेक प्रकार को धातुओं करके विशेष tut पूर्व दिशा 
के ख है ॥॥ ४४ ॥ 

च्यवनस्याञ्रमं विद्धि दर्शनात्पातकापहम्‌ । 

amha fagua पुरुषाः तपसा विभो ॥ u 

उसके तुम दर्शन मात्र से पापों को हरण करने वाला च्यवन ऋषि कां 
आश्रम जानों हे शाण्डिल्य तुम भो तो सत्र हो खो इस आम के विदे df ही 
शप से प्राणो सिद्ध हे। जाता है I 


riet दिशि विश्नेन्द्र गोमन्तं शिखरं चिदुः। 


अगस्तेराधर्म तज्ज पावमं पुशय वध नम्‌ ॥ ४७॥। 
हे विप्रेल्द अझि केण में hma नाम के शिखर के! सब जानते हैं ati पर 
qua को बृद्धि करने बाला परम पवित्र आगस्त्य ऋषि का आश्रम है ॥ ४३॥ 


याम्पांदिशि qa miari शिखरं fag: 
mingea संस्थानम्पु nf दायकस्‌ ॥ ४८ ॥ 
हे रिओ में श्रेष्ठ दक्षिण दिशा में जे! माणिक्य नाम का शिखर है सब जानते 
है बद पुत्र Harfe सम्पत्ति के देने f गर्गा बां का स्थान है ॥ ४८॥ 
Aral दिशि aig शृङ्गं सह्माचलस्मतस्‌ । 
gerarden संस्थानं विद्या योध प्रदायकम्‌ u ४८ ॥ 


हे feàr d en कोणें amaa नाम का शिखर कहते है वहां पर ञान के 
Moa सुराचायं ऋषि का स्थान है।। ४६ ॥ 


asat दिशि fahr शृङ्गे गो वर्धनस्मतम्‌ । 
arena na वर्तते लोक पावनम्‌ ॥ ४० ॥ 


Ae and Pedra । 


अब SHS d 
वृहद्‌ चित्रकूट माहात्म्यस्‌ 
प्रथमोऽध्यायः । 


दीर्घकालो पितस्तस्मिन्गिरौ गिरिषर fray 


are: मिष matai च चित्तं विलोभवसू q 
लिरियर oft चित्रकूट के पिय कारो cg जू बहुत समप तक उन पर्बत 
कर बसे रहे क्री जनक wert जु को प्रिय करते व अपने चित्त को लुभाने के 
लिये ॥१॥ 
अथ amfi चित्रकूटमदर्शयत्‌ । 


आर्वाममरसंकाशः शचीमिव पुरंदरः ॥ २॥ 
अति रुप कोट काम के छवि को दूर करने वाले श्रो रघुनन्दन ज्‌ अपनी प्रिया 
आ किशोरो जू को चित्र विचित्र चित्रकूट दिखाते ठगे जैसे इन्द्र अपने इस्ट्राणि को 
वन को शोमा दिखाते है ॥२॥ 
“wein भद्रे न सुहृद्भिर्विनाभवः | 
मने मे वाधते ger रमणोयमिगं शिरिस्‌ ॥ ३ ॥ 
ओ किशोरो से जू कहने लगे हे प्रिये इस रमणीय पर्वत को देखो राज त्याग 
करना बिना सुहदों के यहां रहना हमको ram ॥३॥ 
पश्येमंमचलं भद्रे नाना द्विवज गणायुतम्‌ । 
शिखरैः खमिवोद्‌ ag uuf वि भ्नषितस्‌ ॥ ४ ॥ 
हे मद्रे नाना पक्षो गण सेवित घातु सहित मानो आकाश को भदेन करते हैं 
देसे कंकूरों से शोमित यह पर्यत देखो ॥४॥ 
केचिद्र जतसंकाशाः केचितक्षतज सन्निभाः । 
पीतमांजिष्ट वर्षाञ्चकेचिन्मणि वर प्रभाः ॥ ५॥ 


msn y 7 
शाखाइशक्तान्सङ्गारच wo. 
ara विद्याधर खी णां क्रीडोद्देयाल्मनेरमान्‌ ॥ १२ ॥ 
दैलो वृषो को डाली दै विद्याघरों को foni के ed २ पर च उतरे ङ्ग 
चरे है dc २ उनके को ड़ं करने के मनोहर स्थात बने हैं ॥१२॥ 
aa अपातैरुहुभेदैनिषपदैशचङ्गचिःक्क जित्‌ । 
स्रवद्विभित्पियं शैलः स्रवन्मदइव द्विपः ॥ १३ ॥ 
weg जल के धारा के स्थान ब मागं बगे है "कदं २ करता आर रहे हैं व 
जल दपक रहे हैं मानों मद gar हुआ हाथी Bate 
गुहा चमीरफो गंधाद्राना पुष्प भवान्वहूनू । 
चण तर्पणमभ्येत्प न नरं न महर्षयेत्‌ ॥ ९४ ७ 
यहां की गुदा से तिकसा शोतळ मन्द खुगन्ध पचत लाता प्रकार & पुष्पों का 
रख जो कि प्राणों को तूत करता है सम्रीव आय किस प्राणो को हपांता H Ut 
mete शरदोनेका स्त्वया सार्धमनिंदिते। 
went च वत्स्यामि न मां शोकः प्रधर्षति ॥ NU 
है आनम्द के देनेवाली यदि यहां अनेक वर्षों तक तुम्हारे व लषण लाल के 
साथ बलेंगे तो हमको शोक vata यहां औ युगल खरकार के एकान्त fagre 
at ळषण लाळ को संग में न जानेंगे ॥१५॥ 
बहु पुष्प फले रम्ये नाना द्विजगणा युते । 
विचित्र शिखरे afena रतवानस्मि भामिनि ॥ १६॥ 
हे प्रिये इनको बहुत qa फळ खगे हुये रम्य नाना पक्षियों खे सेवित विचित्र 
शिखर युक्त देख मारो प्रोति यहां बसने को होतो है ॥१६॥ 
आनेन वनवासेन मम ग्रापं फल द्वयस्‌ । 
पितुशचानुश्यताधर्मे भरतस्य मियं तथा u gow 
इस बनवाल में सुकको दो फल लाम हुये हैं एक तो घम में स्थित हो पिता ज 
a zum हुआ और भरत ज्ञ का प्रिय दुआ ॥!५॥ 
वैदेहि mà कञ्चञ्चित्रकूटे मया सह। 
पश्यंती विविधान्भावान्मने। वाक्काय संसतान्‌ ॥ de n 


२५ 


Se ar 
e के। भ compare ते जाला कि हम से कुछ रते हैं इस हेतु 
rer उन ऋषियों के आचारय भी बाह्मोक & से घोले ॥ ६६ 


$ * 


हे अगवन्‌ हम से देखा मन्दा कर्म पूर्व काल का मौ नहों per पढ़ता कि 
जिस da से ये महात्सा जन तपस्वी हम से मय पावते हैं ॥ ५॥ 
ara किचित्कलिचन्नावरजस्प मे। 
लह्मणरूपर्षि भिदष्टं नानुरूपं महात्मनः ॥ ८ ॥ 
फिर महात्मा हमारे छोटे माई लपण लाळ में भो कोई देखा दुराबार नहीं 
कि जिसे देख ऋषि समूह भय पावते हैं ॥ ८॥ 


E gare परा afai 
परमदाभ्यु चिता gfe शीता gwia वर्तते ॥ ¢ ॥ 
मारी खेवा में परायण श्रो किशोरों जू मी आप A की खदा सेवा हो 
किया करती है य जो उत्तम स्त्रियों के स्वभाव होते हैं यहो उन में है इस से वे मी 
कुछ मुलियों के अनुखित नहीं कह सकती फिर ये सब फ्यों डरते हैं ॥ ६ ॥ 
अवर्षिजरया gga च जरां गतः। 
वेपमान इवो वाचा राम ya दया परसू ॥ १० # 
सह खुन बड़े वृद्ध व तपसे वृद्ध कम्पावमान होते हुये झ्पिराज dr 
आ परम कृपाळ धो रघुतन्दत जु से बोरे ॥ ११ ॥ 
कुतः कल्याण gertat: weart भिरतेः सदाः । 
चलनं तात वैदेह्यास्तपस्विषु विशेषतः ॥ q 
कि मरा अति कठ्प।ण रूप समाव युक्त व कल्याण हो में प्रीति करने बारी 
श्री जनक राजदुळारी जु कैसे तपस्वियों के सङ्क कोई अपकार करेगो वे तों fe के 
लङ्ग मी अपकार नहों करतों ॥ ११॥ 
त्वत्िमित्तमिदं तावत्तापसान्प्रति वर्तते। 
Te संविग्नाः कथयंति मिथः कथाः ॥ WU 
और जो H ने आप की ओर निहार २ परस्पर थात॑ की है उसमें यह 
कारण है कि ये समूद vt के भय से अत्यन्त व्याकुळ हैं इसी हेतु आप की ओर 


देख बताने धर कुछ कद नहों सकते ॥ १२॥ 
w 


तृतौथोऽभ्यायः | 
अब आपो गण होम करने छगते तो वे ces खु a & पात्रादि 
wan फेक देते हैं य आगन में जल डाल देते कलश ara २ फोड़ डालते हैं U १६॥ 
तैदुर्पत्मभिराधिष्टानाग्रमान्म जिघांसव: । 
गसनायाल्यदेशस्य चोदयंत्युपयेद्यमास्‌ ॥ २० ॥ 
लिन ga राक्षतों ते पंड़ित mani के छोड़ने को tent से यहां से 
दूसरे देश में गमन के लिये श्रो गण हम से कहते हैं ॥ २० ॥ 
तत्पुरा राम शारीरीमुपहिंसा तपस्विषु। 
दर्शयन्ति हि दुष्टास्तेत्यहवामद्रसाग्रमस्‌ ॥ २१॥ 
क्योंकि बहुत दिवसों से ये दुष्ट राक्षत ऋषियों के! मारते Get खड़े आते 
है इससे हे राजकुमार अब इल आश्रय को दम छोड़ देंगे ॥ २१ ॥ 
agga फलं चिच्रमविट्वरादितो वनस्‌ । 
अश्वस्याश्रममेवाहं श्रयिष्ये wre: पुनः ॥ २२ ॥ 
अ यहां से घोड़ी हो दूर पै अशय नाम खाति का went असतें चाम्र सूळ 


फलादि at बहुत है व राक्षत सो सुनि के भव से वहां नहों जाते af परिवारं 
सहित चढे जायेंगे ॥ २२॥ 


_खरस्त्वण्पपिवायुर््त॑पुरा राम प्रवर्तते। 
बहास्माभिरितो गच्छ यदि gig: वर्तते ॥ २३ ॥ 
हे भ्ौरघुनन्दन जू ये ay N गण तो जाते हैं जो बिजार में आये तो आप 
औ गमन करो क्योंकि वह खर नाम्न राक्षस आप के साय भो अयोग्य ह कर्म्म 
करेगा ॥ २३॥ 
amame सन्देहो नित्यं युक्तस्य राघवः । 
समर्थस्यापि सहितो वाचो दुःख मिहाद्याते ॥ २४ ४ 
पुनः आप केवल होते तो इतना सन्देह भी न था धरो किशोरी जू संग हैं aufe 
आप समर्थ व aaeh और प्रतापी है तथापि यह के निवास में सम्देंद दो है t 
इत्युक्तवन्तं रामस्तं राज्ञपुत्रस्तपस्विनस्‌ । 
न गशाकोत्तरैर्वाक्येरवबद्धं समुत्युकस्‌ ॥ २५॥ 
अब मुनिराज ने पेसा कहा तो श्रोराजकुमार रघुनन्दन q ऐसे बदन न 
कह सके कि fand मुनियों का unt से जाना न होता ॥ २४ ॥ 


ङृलैः 
` तष धोर e प्रशसा कर य पूछ और चित्त में उनकी मूलि 
हर ब आश्रम को छोड़ अपने सह घालियों के। संग & मुनिराज चळे गये ॥ २६ 


aent स्तैरनुमत उपदिष्टः यं: पुषयवा भा यस्व निलय सुपसंपे दे ॥ २० ४ 


een किशोर जञ भी उन सुनियों के खाध न जाने के लिये भाहा N 
भोदास्मोकि च्ञ को प्रणाम फर अपनो कटो में चले गये ॥ २७ ॥ 
* 


ía विरहितं रभुः क्षण मपि न जही स राघवः । 


जब से ऋषो गण उस ag पर से चले गये तब से N, जू झज | 
d को भी वहां से बत में नदों विरते थे उस स्थान के निकर निवासी स्थानों के | 


` agent जन माया जाया करते थे ॥ २८॥ 
_ इति रीशहद्रामायणे उत्तरादुर्थ श्री चित्रकूट माहात्म्ये ate 
परमहंस परिग्राजकाचाय युगल विनोद विहारी शरण 
ga nun अरकाशिका भाषा टीका 
ma तृतीयेऽध्याय; ॥ १६ ॥। 


चतुर्थाउध्यायः | 
amig धर्देण्वनु बिचिंतथत्‌। 
aaa रोचपद्रोसं कारंशैहुभिस्तदा ॥१॥ 
अब सब ऋषी गण उस स्थान से चडे गये तो बहुत कारणों से श्रीराघव ज. 
ने मी cei का रहना न प्रसन्न किया ॥ १ U 
तस्मादन्य गच्छाम इति संचिंत्य राघवः । 
aiaa भ tear लक्ष्मणेन च nm ॥ २ ४ 
n अब यद्वां से भिश्च स्वान को चना ठौक है यह विथार श्रौजनक- 
mph जू तथा खपणलाळ जू को संग ळे बह अन्य के! श्वान गामन किये ॥ ३ ॥ 
asoga तं ववन्दे महायशाः । 
तं चापि भगवानञ्जिः पुच्जबत्प्रतिपद्यते ॥ ३ ॥ 
जब जाय ruf A के आश्रम पर पहुंचे उन मुनि के प्रणाम किया अगवान 
अचि A ने मो HHN ज के g के समान माना मुनि वार्य भाय में पूर्ण वे ३ 
स्वयमातिश्पमादिरय सर्वमस्य Yang | 
सौमिजिं च महाभागं सीतां च समशषांत्वयत्‌ ४ ४ ॥ 
जो कुछ अर्यं पाधाचमनीय उचित या सब eger q के दिया, 
aam dierent जू तथा श्रोळपणळाळ q के मी कुशल a पूछा उन का 
de वथोचित अम्प्यांदि दिया ॥ ४॥ 
पत्नी च_तमनुमास्ं वृद्धामामन्य सत्कृतांस | 
सांत्वयामास धर्मज्ञः सव॑ झूतहिते रतः ॥ ४॥ 
तत्पश्चात्‌ सब प्राणियों के हितकारी धर्मक्ष af जू ने अपती अति बद्ध vet 
अनसूया A के! बुलाया व बढ़े सरकार से बैठाया व d ॥ ५ ह 
magi महाभागां तापसों धर्मचारिणीस्‌ । 


sia वेदेहीमब्रवोदरषिसत्तमः ` ॥ ६॥ 


चत्‌घोऽष्यायः । 
है रु wet वहां सब हो तुल दे जैसे कि तपस्या लेक परोक सब wel सुख 
देतो है ॥ २३॥ 
नत्येषमनु गच्छन्ति qu mare । 
कामवक्तव्य gan A रन्तियाः ॥ २४ ॥ 
ज्ञा खयां केवळ काम्न ही के वशीभूत है इससे पति की आहिक अपने ही 
इलाया है इन दुष्ट fat के। गुण c नहीं ज्ञान पड़ते È कि हारा कपा कर्तभ्य 
hava 
argana यशश्चैव धर्म अंशं च मैचिलि । 
अकार्य वशमापन्नाः fate: खजञुतद्विधाः ॥ N ॥ 
ज्ञा ल्लियां केवल काम हौ के वशोमूत है (ससे पति का अपना ही दास 
जानती है अपने ओो पति के अधीन नही arei उतका उहां तो अपश होता य 
घर्म तो जानो ज्ञाता ही रहता इसके कारण नरक को जातो हैँ ॥ २५ N 
त्वद्विधास्तु gégarge लोक परोवराः ı 
faa: स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा पुणयकृतस्तथा ॥ ३६ ॥ 
जो तुम्हारे समात पतिब्रत गुणों से af है डोक परलोक को गति 
जानने बाली है व खगं में जा बसतो है जैसे पुण्यवान्‌ प्राणी खगं में निवा 
करते हैं ॥ २६॥ 
तदेव मेतं त्वमनुब्रता सती प्रधानो बमयानुवर्तिनी । 
भवस्व भर्तुःसह धर्म चा रिणी यशश्च धमं च ततः समाषस्पसि ॥२०॥ 
और आप तो पति सेवा में परायण पति हो के! उधान मानतो हो Ser. 
qe चलती भी हो अब अपने स्वापी weg जू के साथ धर्माचरण करों 
जिससे यश ब घमं को ग्राम होवो ॥ २७ U 
इति ब्रीदुहद्रामायणे उत्तरा दुर्ध श्री चित्रकूट माहात्म्ये गरीसीतारामीय 
serge परिजाजकाचार्य जुगलविनोद विहारौ शरण 
कूल Aware काशिका भाषा टीका 


नाम चतुर्योऽच्यायः ॥ १८ ॥। 


* 
ae au 
जिन खियो के! ओग करने ga से iaer लक्रप सि मू ते एक बार मी 
देख लिया है तो मात के छोड़ परम whe व राजा में अति स्नेह करने बाळे मारे 
स्वामी उन खिय में माता हो का ला वत्ता वततत है ॥ ६ ॥ 
आगच्छंत्वाश्क fant wate warned) 
सामाहितं ferran cad वत्स्चिरं ga ot 

tu इस निःजत भेयाचन दन को आने ळगो छो तब हमारों A 
ओ पति wai का हमको उपदेश दिया था बे समूह हृदय में स्थित हैं ॥ + ॥ 

पाणि रदान कालेच gaha सत्भिधौ । 
अनुशिष्टं जनन्या Ame तदपि मे wagugu 

व ong के समय में अप्नि के समोष da ने भौ जो an 
अर्थात्‌ पति सेवा के घमं ră fad ये वे सब हमारे हृदय में डिके हैं ॥ ८ ॥ 

añ gagari क्रुत्वा स्वर्ग अहीयते । 
तथा हृत्तिश्चवाता त्वंपति खुश्रूषयादि वस्‌ ne- vun 
क्योकि देखिये सत्यवान को पत्नो HH पति को सेवा कर c लो क में 
at जाती है व सावित्री ही को UE आप भौ पति की सेवाकर सम्पूर्ण लिडियाँ 
दो प्राप्त हुए दो teten 
बरिष्टा सर्व नारीण। मेषा च दिवि देवता । 
रोहिणो न बिना चंद्र AE ufd guà u ११॥ 

च प्रति दी की सेवा करती हुई यद dim को att रोदिणी साब ar 
लियो में श्रेष्ठ हो स्थं में देवता aa विराजमान Ran मर मो बिना ख़बने पति 
चन्द्रमा के आकाश में नहों देख वडुतो ॥ १३ ॥ 

fra nau feat ag टूढ़ बता । 
देवलोके महीयंते पुरायेनस्वेन कर्मणा ॥ १२॥ 

इली प्रकार को बहुत खी पतित्रता खिदा अपले अपने पतिथो में ge अक्ति 
कर अपनी ही पुण्य u कर्म से देव लोक में पूजित होतो है ॥ १२॥ 

ततोऽनश्वूया संहृष्टा Tran भीतया वचः । 

uo menma ars सैयलों हर्षपंत्युत NU 


E च युक्तं च वचनं तव मैथिली | > 
पीता चा स्म्युचयतां सीते करवाणि firi च fagi 
Rot भू जाप के इचत बहुत योग्य हैं हमने अच्छी 
किया आप के ऊपर भत्यन्त प्रसन्न हु कहो आप का फौत सा प्रिय कार्य करे 
menta zar द्रुत्वा विस्मिता मंद विस्मया । 
_ कृतमित्य ब्रवीत्सोता तपोबल vum ॥ १६॥ 
oo जी के देसे बदत अवन कर तिन के देश्वर्य के विषय में 
रहित हो किस्चित्‌ विसि भौज़नक दुछारी & बोलों कि भाषक हा हो से 
पदार्थ q है किसी पदार्थ की इच्छा नहं ॥ ११ U 

maqa धर्मज्ञा तया ग्रीततराऽभवत्‌ । 
wae T अहर्षते हंत सीते करोम्पहसू ॥ १७॥ 
अब इस प्रकार से भोजनक किशोरों qA ut x धर्म तरव क्ञाता wagen 
ह प्रसन्न हो डोली हैं हे राम प्रिया तुम्हारी इस भलोभता की हम m 
करती हैं ॥ १३॥ 

इदं दिश्य बरं माश्यं वस्नमाभरणानि । 
अंग रागं च वैदेही मदार्हमनुलेपनस ॥ १९॥ | 
है किदेह तनया जू. यधप आपके feet पदा की काँक्षा नहीं तथापि यह 
Peer ब ओष्ट माळा वस्त्र dn ddt तथा कस्तूरी, गोरो बन, चन्दन कपुर द्रस्य 
मिश्रित चन्दन अर्थात्‌ अङ्गराग ॥ १८॥ 

मया दत्त मिदं षीतेतव गाता शोभषेत्‌ । ` 
pat निर्यमेष भविष्यति ॥ १९॥ 


san 
en औजनक जू हैं ओो कि ghiè 
vun बड़े निषुज है न्याय शास्त्र के अनुलार ही पृथ्वी का पालन करते E e 
तस्य aina teneu कृषतः सेतर way । 
we किलोल्यिताभित््वा जगतीं gat gat u a ॥ 


चे यक समय g के हळ से यज्ष हेतु gar जोतने लगे तो भूमि फोड़ 
कर उस छागल के भागे से हम निकल भाई च राजा की कन्या हो गई' U २८॥ 


wat ger ace विक्षेप तत्परः। 
पांसुगुंठित सर्वागीं विश्मितों जनको भवत्‌ ॥ २९ ॥ 
ओऔराजा जनक जु बोज बोते ये हम के! ge लगो देख बड़े चििपरत हुये ॥२६॥ 
अनपत्येन च स्नेहादंकमारोप्प च eq 
अमेयं तनयेत्युक्त्वा स्नेहो मयिनिषातितः u ३० U 
अमान राजा के बम्या पुत्र कई भी सन्तान न थी इस हेतु मारे स्नेह से हम 
को वे गोद में वैठाय बोटे यदद हमारो कन्या है इतना बचन कह हममें बढ़ा हो ct 
किया ॥ ३० ॥ 
अंतरिक्षे चवागुक्ता प्रतिमा मानुषी किल । 
रृवमेतन्नरपते धर्मेण तनया तव ॥ ३१ ॥ 


उसी के बोच में आकाश बाणो हुई कि राजन हां यह विषय ऐसा ही है u 
से यह तुम्हारी हो कन्या है ॥ ३१॥ 
तत; मह्ृष्टो भर्मात्मा पिता मे मिथिलाधिपः । 
aut agmg manea नराधिपः ॥ ३२ U 
यह aaa कर धर्मात्मा हमारे पिता श्री जनकराज t के पाय बढ़ी ऋद्धि 
fafa जान बढ़े afia हुये ॥ ३२॥ 
दत्ताचास्मोष्ट aged ज्येष्टाये पुण्यकर्म । 
तयासंभाविता चाक्मिस्निर्थयो मातु घौह दात्‌ ॥ ३३॥ 
के हमको तिज At को प्राप्ति कर पुण्य कर्मे करने वाळी रानियों में श्रेष्ठ जो 
हमारी माता उन्हें दिया उन्होंने माता ही के स्ने से पाळन पोषण करतो मई ॥३३॥ 
पाति संयोग gasa geng मेपिताः। 
Pinamar वित्तनाशादि वाधनः ॥ ३४॥ 


E करत ange a । 
eres हमारी अतसा शाह के a tt तो पिता ap देख ee किता 
के mn हुवे A ger नाश हीते पर धनहीन ar fest करता है ॥३४॥ 5 
agura करष्ट।च्च लोके कन्या पिता जनात्‌ ॥ 
अधर्षणमवाप्रोलि शंक्रेशापि समो gf n 
. fom का हेतु यद है कि wenn पिता चाहे इन्द्र के भो ge हे! और अपने 
तुल्य हो कुलीत सर्च गुण सम्पन्न लड़के के साथ कन्या का विवाह करै लो मो ur 
fm व माता आदि की ओर से उनका अनादर हौ होता है wi इन समों 
से लपु ही बनना पड़ता है ॥ ३५ ॥ 
तां भर्षणामद्ररस्यां संद्रुश्यात्मनि पार्थिव । 
चिंतार्णव गतः पारं नाससादाप्लबोयथा n ३६ ॥ 
road विचार किया कि maoa ai वट के यिता ara आदिको 
से निरादर हमें हुआ हो चाहता है इस हेतु जिन्तारुप समुद्र का निवारण mit कर 
सके जैसे कि बिता जहाज के प्राणी समुद्र पार नहीं जाता ॥ ३६॥ 
fat हिमां ज्ञात्वा नाध्यगच्छन्सलिंतयन्‌ । 
agi चानुरूपं च महीपालः पतिर्मस्‌ ॥ ३० ॥ 
इसी चिन्ता में दिन रात a रहते ये कि हमें तो अवे।नि à cee थ aan 
ती जानते थे पुनः अवे।निव जाति गुण रुपादि सम्पन्न हमारे ger पति चिन्तन, 
किया करते थे पर पिता & विचार में कोई तुल्य मात्र निश्चय न fd f ३७ U 
महायज्ञे तदा लस्प वरुणेन महात्मना । 
दत्तं धनुर्वरं रीत्या तूणी चाक्ञय्भायक्गौ n acu 
उस यज्ञ के tq यह निश्चय किया निमि der ज्येष्ट पुत्र देवराज जू 
के मदा oe में देवताओं के कहने से शिव जूने प्रसन्न हों जो धनुष य दो अक्षय बाण 
अरे gn दिये ये ॥३८ ॥ 
तस्य gig रियं ज्ञाता चिंतयानस्य संततस्‌ । 
स्वयं बरं ag जाया: करिष्यामी तिधम्म्रंतः u ३८ ॥ 
यह्वी frar विचार पिता जु के मन में यह faran मई कि दम अपनी कम्या 
का घ्रं के स्ववम्बर करेंगे उश्च erari जो पुरुष इसके dra m उसे देंगे ॥३९३ 
miei अनुष्यैरचयल्नेनापि च गौरवात्‌ । 
तत्न क्ता नमयितुं स्वम्रेष्वपि नराधिपाः u ४० n 


sra a 
vo ite धतुप था सहे age देवता दैत्यादि किसो प्रकार खे हयप्र में 
सो जहों चला सकते थे और न राज्ञागण छसे तवादी सकते घे इस प्रकार का बह. 
भरी घा ॥ ४०॥ P mri 
तद्धनुः राप्य à fan enga अत्यवादिना । 
समवाये नरेट्राणां gimi पार्थिवात्‌ ॥ ४१॥ 
pe अख घलुप के! पाय सत्यवादी tat पिता जु ने सम्पूर्ण N प्रतियों का 
Dr कर gels उनको समाज में खड़े होकर बोले ॥ ४१ ॥ 
इदं च gun सख्यं यः कुरुतेनरः । 
तस्व मे दुहितः भार्या भविष्यति न झंशयः ॥ ४२॥ 
कि जो पुरुष इख धनुर के उढाय प्रत्यज्ञा लढा देगा..हमारी कस्या . 
क खो होगो wala मैं eat से अपनी कन्या का विवाह करु'गा इसमें ,कुछ मो 
wie नहीं ॥ ४२ ॥ * 
genug: श्रे्ट गौरवा द्िगरि af । 
अभिवादा नूपा जग्मुरशक्तास्तस्यतोलने ॥ ४३ ४ 
शाखाओं ने पहाड़ के समान उत e के देख गरोई के! a दी न 
सके फिर ar कैसे सकते इस हेतु उस agr के। प्रणाम करके अपने भपने स्वदेश 
को खळे गये | ४३ ॥ 
बुदीर्घस्यतु कालस्य राघवाय॑ महाद्युतिः a 
विश्वामिन्रेण सहितो यज्ञ द्रष्टुः समागतः ॥ ४४ u 
vn कुछ काळ बीतते हुये महा Ameh handi कुमार जू यब, देखने के 
far श्रीविश्वामित्र परहा मुनि के संग वहां आपे ॥ ४४॥ 
लक्ष्मणेन SEIT रामः सत्यपराक्रमः॥ 
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पिप्रा gyfer u ४१ a 
इल खायपराक्रमी धोकोशळ कुमार ज्ञ के साध भाता EN लाळ जू भी 
थे c af पिता जू ने इन दोनो H के ब धर्मात्मा rn 
जी की अत्यन्त ढत्तम प्रकार से पूजा कौ ॥ ४५॥ * 


sare frre du राघवौ रास लइमफौ । 
ug दशरचस्वेमौ ` ध्जुर्दर्शनकांक्षियोँ wet ॥ 
ae 


wer चित्रकूर मायम्‌ । ` 
ततव महामुनि विश्वामित्र ar हमारे पिता हू से बोले rt महारा ज 
ce के पुत्र ये दोती साई राम और er दोनों भाता आपका अनुक 
देखाना चाहते हैं॥ ४६ ॥ 
इत्युक्तस्तेन विमेण agg: egnan । 
magitaa taga दैविकम्‌ ॥ ४७ n 
एस da राजकुमार era जु के धनुष दिखा देवे जब आ विश्वामित्र 
ज्ञीने इस प्रकार से कहां तब AR महात्मा जू को धनुष दिखा 
दिया ॥ ४७ ॥ 
लिमेषांतरमाच्ेण  तदातस्प महाबलः । 
vat समारोप्य ऋटिति yerna वीर्यवान्‌ ॥ ४८ ॥ 
एल महा पराक्रमो Wen राजकुमार ज ने देखते ही. देखते पक विभिष 
आश्र हो में c तै रोदा apra उसे शीघ्र . 
Farga वेगान्मध्ये भग्नं द्विधा धनुः । 
तस्य शब्दों भवद्धीमः पतितस्याशनेर्यधा ॥ u 
उनका ऐसा घोर शब्द हुआ कि पृथिवी आकाशादि सम्पूर्ण में छाय गया ब 
उसी के साथ हो टूट कर उसके 
हुमा जैसे बज़वात पै होता हैं 


जलभाजनमुत्तमस्‌ ॥ ४० ॥ 
तब सत्य afew हमारे श्रौपिता जू ने जल पात्र मेंगाय ear कर श्री रघुनम्दन 
a को हमें प्रदान किया ॥ ५०॥ 
दोषमानांनतु तदा अति जग्राह राघवः i 
विज्ञा बतितुम्दंद v U अभोः ॥ ४१ ॥ 
तब रपु बयं भूषण g ने न dla tu किया और कहा कि शब हमारे 
अपिता अयोछ्यापति ara कौ आक्षा होगो तब हौ हम पाणौ 
प्रण करेगे ॥ ११॥ * 
ततः again वृद्धं दशरथं mag 
अभ चित्रा तवहं दत्ता रामाय विदितात्मने u 


